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(> 
फकाक्कय 

श्री सादूल राजस्थानी रिसच॑-इ्स्यद्‌युट बीकानेर कौ स्थापना सन्‌ १९४४ 
मे वीकानिर राज्य के त्तालीन प्रधान मत््ी श्रो के एम पणिक्कर महोदय की 
प्रेरणा ते, साहित्यानुरागौ वीकानेर्‌-नरेश स्वर्गीय महाराजा श्री साटूर्ला्िहजौ वहादुर ` 
दरार संस्कृत, हिन्दी एवं विशेपः राजस्थानी प्रहित्य कौ सेवा तथा रजस्यानी 
माषा के सर्वाङ्गीण विक्रासके लिये की गई थी । 

भारतवपं के सुप्रसिद्ध विद्वान एवं भाषाशाच्ियो का सहयोग प्राप्त कले का 

सोभाष्य हमे प्रारम्भ से ही मिलता र्हा है। 

संस्या द्वारा विगत १६ वर्षो से वीकनिर मे विभिन्न साहिदिकं प्रवत्तिां 
चलाई जा रही है, जिनमे से निम्न प्रमुख है- 
१. विशाल राजस्थानी-हिन्दी शब्दकोश 

इस सम्व्व मे विभिन्न लोतो से संस्था लगभग दो लाख से श्रधिक शब्दो का 
संकलन कर चुकी है इसका सम्पादन प्राषुनिक कोशो के ढंग पर, लवे समय से. 
प्रारम्भ कर दिया गया है ग्रौर श्रव तकं लगभग तीस हजार शब्द सम्पादित हो 
चके ह । कोर मे शब्द, व्याकरण, व्यस्त, उसके भयं श्रौर उदाहरण रादि 
भ्रगेक महत्वपुशं सूचनाए' दी गई है । यह एक प्रत्यन्त विशाल योजना है, जिसकी 
सन्तोपजनक त्रियान्विति के लिये प्रचुर द्रव्य श्रीर्‌ श्रम कौ श्रावश्यकता है। 
भ्राशा है राजस्या सरकार की ओ्ओोर सै, प्राथित ्रव्य-साहाय्य उपतन्व हीते ही 
निकट भविष्य मै इसका प्रकाशन प्रारम्भ करना सम्भद्‌ हो स्केगा। 
२. धिशाल राजस्थानी मुहावरा कोश 

राजस्यानी भाया श्रयते विशाल शब्द भंडार के साय गृहावरों से भी 
समृद्ध है 1 भरनुमानतः पचास हेनार से भी पथिक भृहावरे द॑निक पयोग म साये 
जाते टै । हैमने लगभग दस हुनार गुहावरो का, हिन्दी मे श्रथ ्नर राजस्थानी रे 
उदाह्रणो सहित प्रयोग देकर सम्पादन करवा तिया है रौर शीघ्री इते प्रकाशित 
करने का प्रवन्ध क्रिया जा रहा है । यह्‌ भ प्र द्वय श्र शरम-ताष्य कायं है. 


+ ५... 


यदि हम यहु विशाल सग्रह साहित्य-जगत को दे सके तो यह सस्या के लिये हौ नही ` 
किन्तु राजस्थानी भ्रौर हिन्दी जगत के लिये भी एक गौरव की वातत होगी । 
३. आधुनिक राजस्थानी रचना्रों का प्रकाशन 
इसके श्रतगंत निम्नलिखित पुस्तके प्रकाशित हो चरकी है-- 
१. कल्ायण॒, ऋतु काव्य । ले० श्रौ नात्ुराम सस्कर्ता । 
२. श्यामे पटकी, प्रथम सामाजिक उपन्यास । ले० श्र श्रीलाल जोशी । 
३. चरस गांठ, मौलिक कहानी सग्रह । ले° श्रौ मुरलीघर व्या । 


'राजस्थान-मारती' मे भी श्राधुनिक राजस्थानी स्वना्रो का एक श्रलगं 
स्तम्भ है, जिसमे भी राजस्यानी कविताये. कहानिया भ्रीर रेखाचित्र प्रादि छपते 
रहते है । 

४. 'राजस्थान-भारती' का प्रकाशन 

इष विद्यात शोधपत्रिका का प्रकाशन सस्थरा के लिये गौर की वस्तु है । 
गतं १४ वर्पो से प्रकाशित इपर पत्रिका की विद्वान ने मुक्त कठ से प्रशसा कौ है । 
बहुत चाहते हए भी उव्याभाव, प्रेत की एवं भ्रन्य कठिनाइयो के कारण, त्रैमासिक 
रूप से इसका प्रकाशन समव नही हो सका है । इसका माग ५ भ्रंक ३-४ 
“डा० लुदनि पियो तैस्सितोरी विशेषांक" बहुत हौ महत्वं एव उपयोगी 
सामग्री से परिपुणं है। यह्‌ भके एक विदेशी विद्वान कौ राजस्थानी साहित्य सेवा का 
एक बहुमूल्य सचित्र कोशं है ! पत्रिका का श्रगला ७वा भाग शीघ्र ही प्रकाधित 
होने ला रहा ह । इसका श्रक १-२ राजस्थानी के सर्वश्रेष्ठ महाकवि पृथ्वीराज 
राठोड का सचितर भ्रौर वृहत्‌ चिशेषाकं ह । श्रपने ठंग का यह्‌ एक ही प्रयल है । 

पत्रिका की उपयोगिता श्नौर महत के सवध मे इतना दी कहना पर्याप्त 
होगा क्रि इसके परिवर्तन मे भारत एव विदेशो से लगभग ८० पत्र-पत्रिकाएं हमें 
प्राप्त होती है । भारत के प्रतिरिक्त पाश्चालय देशो मे भी दषकी मागहै व दसके 
ग्राहक द । शोधक्तपरो के लिये "राजस्यान-मारती' अरनिवायंतः सग्रहणीय शोध- 
पत्रिका है । इसमे राजस्थानी भाषा, साहित्य, पुरातत्व, इतिहास, कला प्रादि पर 
लेखो के श्रतिरिक्त सस्था ॐ तीन विशिष्ट सदस्य डा० दशरथ शर्मा, श्री नरोत्तमदास 
स्वामो भरर श्री अ्रगरचंद नाहटा की वृहत लेख सूची भी प्रकाशित की गई है 1 


॥। 
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४, राजस्थानी साहित्य के प्राचीन श्रौर मषटत्वपृणे भरन्थो का अनुसंधान, 
सम्पादन एवं परकाशन 

हमारी सादित्य-निधि की प्रचीन, महत्वं भौर श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों 
षो मुरि रने एवं सर्वसुलम कराने के सिये सुसम्पादित एवं शुद्ध स्प मे मूद्रित 
रथा कर उचित भूत्य मे वितरित फरने फो हमारी एक विशाल योजना है । 
सस्छृत, हिदी शरीर राजस्थानी कै महत्वपुरं ्रथो का अनुतघान प्रौर प्रकाशन 
सस्या कै सदस्यो की रोर पे निरंतर होता रहा है, जिसका संचिप्त विवरण नीचे 
दिया जा रहा ६-- 
६. प्रध्वीराज रासो 

पृथ्वीराज रासो के करई संस्करण प्रकाशमे लये गये प्रौर उनमे से 
सधूतम संस्करण का सम्पादन करवा फर उसका कृ प्रंश॒“राजस्थान-भारती' मे 
भरकारित क्रिया गया है । रापरो के विविव संस्करण श्रौर उसके एतिहासिक महष 
पर क्ट ते राजस्थान-भारती मे प्रकाशित हृए है । 


७. रोजस्यान के श्रन्नात कवि जान ( न्यामतखां) फी ७५ स्वनभ्रो की 
पोत की गई । जिसकी स्प्रयम जानकारी 'रानस्थान-मारतीः के प्रथम श्रकेमें 
प्रकारित हई है । उनका महुत्वपूणं रेतिहासिक "काव्य क्यामरासा' तो प्रकाशित भी 
कसाफालाद्ुकाहै। 
८. रजिस्यान के जैन सस्छरत पराहित्य क परिचेय नामकं एक निवंष 
राजत्यान-भारती मे प्रकारित फकियाजाष्रुकाहै। 
६, भार्याट हेत फे ५०० तोकगीतो फा संग्रह कयि जाक है । दीकनिर एवं 
अंरलोर हेम रे सेव सोकमीत पूमर के लोकगीत, बाल चोकगीत, लोरिा, 
भ्रीर नमग ७०० सो फवाएुं संग्रहीत कौ गई ह । राजत्यानी कटावतों के दो 
भेगि प्रादित भिय जा चके है । पीशमाता ॐ यौत, पादूजी के पवाडे श्रीर राजा 
भरद छादि लोक नान्य सवप्रयम (राजस्वान-नारती' मे प्रकारित किरु गए ई । 
१८. दीनि गमे ग्रौर जसतमेर न> प्रप्र्मभित अ्रभितेखो का विशाल 
निर्‌ <नैन सं नामक च्‌ पृष्ठकं फे स्प मे प्रकाशित 
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११. जसवत उद्योत, मुहा नंएसी रो स्यात श्रीर श्रनोली ्रान जैसे 
महतवपा एतिहासिक ग्रथो का सम्पादन एवं प्रकान हो चुका है । 

१२. जोधपुर फ महाराजा मानरसिहुजी के सचिव कविवर उदयचन्द भडारी की ४० 
रचनाभ्रो का भ्रनुसन्ाते किया गया ह श्रौर महाराजा मानर्सिहजी की काव्य-साधना 
के सम्बन्ध मे भी सतते प्रथम 'राजस्यान भारती" मे लेख प्रकाशित हृ है । 
१३. ने्तलमेर के श्रप्रकाशित १०० शिलालेखो श्रोर “भट्ट वश प्रशस्ति" श्रादि 
रनेक श्रप्रापय रोर अप्रफाधित ग्रथ खोज-यरात्रा करके प्रप्त कयि गये है 

१४. बीकानेर के मस्तयोगी कवि ज्ञनसारजी के प्रथो का श्रतुपन्धान किया 
गया श्रौ ्नसागर ग्रथावली के नाम से एक ग्य भी प्रकाशित हो दुका है । इसी 
प्रकार राजस्यान के महान विद्वान महोपाध्याय समयसुन्दर की ५६३ सधु रचनाभरो 
का संग्रह्‌ प्रकारित कफियाः गया है | 

१४. सके श्रतिरिक्त सस्था दारा- 

(१) ड० लुइनि पिभ्नो तस्सितोरी, समयसुन्दर, पृथ्वीराज श्रौर लोक- 
मान्य तिलक भादि साहित्य-सेवियो ॐ निर्वाए-दिवस श्रौर जयन्तिया मनाई 
जाती ह । 

(२) साप्ताहिकं साहित्य गोष्ठियो का प्रायोजन बहुत स्मयसे क्या जा 

रहा है, समे ्रनेको महत्वपरां निवव, लेख, कर्विताएः श्रौर कहानिया श्रादि 
पदी जाती ह, जिससे भरनेक विष नवीन साहित्य का निर्माण होता रहता है। 
विचार विमशं कै लिये गोष्ठिथो तथा भाषणमालाभ्रो श्रादि के भी समय-समय पर 
श्रायोजन क्य जाते रहै ह । 
१६. बाहर से स्याति प्राप्त व्रदवानो को वुलाकर उनके भाषणा करवाने 
का भायोजन भी किया जाता है । डा ° वासुदेवशरण प्रग्रबाल, ड ° कंलारानाय काटल, 
राय श्रीकृष्णदास, डा० जी० रामचन्द्रम्‌, डा० सत्यप्रकाश, डा० इन्त 
एतेन, डा० सुनीपिकुमार चाद्या, डा तिवेरिपरो-तिवेरी श्रादि नेक अन्तरीय 
ख्याति प्राप्त विद्रानो के इस कार्यक्रम के भन्तरगत भाषण हो चके है । 

गतत दो वर्षो से महाकवि पृथ्वीराज राठौड रासन कौ स्यापनाकी गई है । 
दोनो वर्षो के प्राषन-प्रध्वेशनो के अ्रभिभाषक क्रमशः राजस्यानी भाषा के प्रकाण्ड 


क 


विद्यन्‌ श्रौ मनोहर शर्मा एम० ए०, वित्ताऊ श्रौर प° श्रीलालजी मिध एम० ए०) 
दरडलोद ये 1 

दस प्रकार संस्था श्रपने १६ वर्पो ॐ जीवनकाल मे, संसृत, हिन्दी रौर 
राजस्थानी साहित्य कौ निरतर पेदा करती रही है । प्रथिक संकट से ग्रस्त इस 
सस्या के लिये यह्‌ सम्भव नही हो सका करि यह भ्रपने कर्य्नम को नियमित स्पते 
पूरा कर सकती, फिर भी यदा कदा लडखड्ा कर गिरते पडते इकर कार्वकर्तभ्रो 
ने ५राजस्यान-भारती' का सम्पादन एवं प्रकाशन जरी रखा ग्रौर यह प्रयास क्या 
किनाना प्रकार की वाधाग्नो के वावलूद भी साहित्य सेवा करा कायं निरंतर चलता 
रदे । यह्‌ ठीकदटैकिसंस्याके पास प्रपना निजी भवत नहीदहैः त प्रच्छ 
सदं पुस्तकालय है, श्रौर न कार्यालय को सुचार्‌ रूप से सम्पादित करते के समुचित 
साधन ही ह; परन्तु सावनो के ग्रभाव मे मी संस्या के करयिक्तणि ते सि की 
जो मौन श्रौर एकान्त साधना फी है वह्‌ प्रकाश में त्राने पर संस्था के गौरव को 
निश्चित ही वडा सकने वाली होगी । 


राजस्यानी-साहित्य-मंडारं प्रत्यन्त विशालं है । शरवे तकं इसका श्रत्यत्य 
भ्रंश ही प्रकाशमे प्राया है । प्राचीन भारतीय वाड मय कै श्रलम्य एवं म्रनघं रलं 
यो प्रफारित करे विद्रन्जनो श्रौर साहित्यिको के समत प्रस्तुत फला एवं उर 
सुगमता मे प्राप्त फला सस्या का लकय रहा दै । हम भ्रपनी इस तदय धूति की 
शरोर धीरे-धीरे किन्तु ददता फे साय श्रग्रसरहो रहे ह। 


यद्यपि प्रवे तक पत्रिका तथा कतिपय पुस्तको क त्तिरिक्त ग्रनवेपरा हारा 
प्त धन्य महुतपूां सामप्नौ फा प्रकाशन करा देना भौ ध्रभीष्ट वा, परन्तु 
भर्यमाव के कारण एमा क्या जाना सम्भव नही हौ स्का । हुपं की घात है फ 
भि सरकार फे वनानिक सशोव एवं सास्छृतिकं कार्यत्म मन्याय (21109 
० &भरण्री€ दटह्ट्पठा पोत (पपम्‌ 41978) ने प्रपनी 
गरृनियः मासतोय भाप कै विद्रा कौ योजना ॐ भ्रतरं हमारे कायकर्म कौ 
नारद पर षण्न पे निय १४०००) र० एम मदमे याजस्वान भ्ररवार षो 
{पि नमा यङन्यान नरका द्रा उतनी ही रषि प्रपनी घोर सै मिलाकर बुन 


४९००५} दद ह्राद पा इटाप्ता 


गहापत्ता; सरुस्यानी स्यि के मम्पादन-्रक्पना 
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हेतु स संस्थाको षस वित्तीय वपं मँ प्रदान करीर हैः जिससे षठ वष 
निम्नोक्त ३१ पुस्तको का प्रकाशनक्ाजारहाहै। 
१, राजस्थानी व्याक्रण-- 


२, राजस्थानी गद का विकासि (शोध प्रवं) 
„ अ्रचलदसि सीची री वचनिका-- 
, हमीरायणए-- 
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पमिनी चरित चोपई- 


* दलपत विलास-- 

« डिगन्न्‌ गीत-- 

, पवार कंश वपश- 

, पृथ्वीरान राठोड ग्र॑णवली- 


हरिसस-- 

पीरदान लालृस ग्र धवली-- 
महादेव पा्व॑ती वेलि- 
सीताराम चौपई-- 

छैन रासादि सग्रह 


सदयवत्स वीर प्रवंध-- 
लिनराजसूरि कतिकुसूमाजलि-- 
विनयचंद कृतिकुसुमाजलि-- 
कविवेर्‌ घमंवद्ध न ग्रथावली-- 
राजस्थान र दूहा- 

वीर रस रा दृहा- 

राजस्थान कै नीति दोहै-- 
राजस्थानी त्रत कथाएं-- 
-राजस्यानी प्रेष केषाए-- 
तंदायन-- 


श्री मरोतमदास स्वामी 

डा० शिवस्वस्प शर्मा श्रचल 
श्री नरोत्तमदास स्वामी 
श्री भंवरलाल नाहा 


११ १३ 3) 
श्री रावत सारस्वते 
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डा० दशरथ शर्मा 
श्री सतेतमदास स्वामी भोर 
श्री वदरीप्रसादं साकरिया 
श्री बदरीप्रसाद साकरिया 
श्री भ्रगसवंद नाहटा 
श्री रावत सारस्वत 
श्री श्रगरदं नाहटा 
श्री श्रारघद नाहा श्रौर 
डा° हसिज्लम भायाएी 
प्रो मजुलाल मश्ूमदार 
श्री भंवरलाल नाह्य 
9 ३१ १३ 
श्री भ्रगरचंद बाट 
श्री चरोत्तमदास स्वामी 
१३ 33 3) 
श्री मोहुनलास पुरोहितं 
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श्री रावत सारस्वत 


२५. भडुती-- श्री श्रगरचंद नहादा भौर 
मःवरिनय सागर 
२६. जिनहषं ग्रथावभी श्री अगरचंद नाहटा 


२७. राजस्थानी हस्त लित प्रथो का विवरण , 
२०८. दम्पति विनोद 
२६. हीयाली-रजस्थात का वुद्धिवधेक साहित्य, 
३०. समयसुन्दर रासत्रय श्री भवरलाल नाह 
३१. दुरम प्रादा प्र थावली श्री बदरीप्रसाद साकरिया 
जैसलमेर एेतिहासिक साधन संग्रह ( संपा० डा० दशरथ शर्मा ), ईशरदास 
प्रणाद ( संपा० वदरीप्र्ाद साकरिया ); रामरासो ( प्रो° गवद्धन शर्मा ), 
राजस्थानी जैन साहि (तेण श्री ग्रगरचद नाह), नागदमण (सपा० वदरीप्रसाद 
साकरिया) मुहूवरा कोश (मुरलीधर व्यास) प्रादि ्रथो का संपादन 
हो वरुका है, परन्तु म्र्थभाव क कारण इनका प्रकाशने इस वपं नही हो रहा है । 
हुम श्राशा करते है कि कायं की महत्ता एवं गुता को लच्य मे रखते हए 
अगले वषं दूसमे भी ्रधिक सहायता हमे भ्रवश्य प्राप्त हो सकेगी जिसमे उपरोक्त 
सपादित तथा भ्रन्य महूस्पुशं ग्रंथो का प्रकाशन सभव हो सकेगा । 
इस सहायता के लिये हेम भारत सरकार के शिता विकास सचिवालय के 
आभारी है, जिन्होने कृपा करके हमारी योजना को स्वीकृत किया प्रौर ग्रन्ट -इन्‌- 
एड की रकम मुर की । 
राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय मोहुनलालजी सुखाडिया, जो सौभाग्य से 
शिदामत्रीभीहैग्रौर जो साहित्य की प्रगति एवं पुनर्दवारके लिये पुं सचेष्ट , 
डैः काभी इस सहायता प्रति करते मे पृगनपुरा योगदान रहा है) प्रतः 
हम उलके प्रति भ्रपनी कृतक्ञता सादर प्रगट करते ह । 


राजस्थामं के प्राथमिक श्रौर माध्यमिक रिक्तध्यच्च महोदय श्री जगन्नाथ्सिहनी 
मेहता का भी हम श्राभार प्राट करते है, जिनमे श्रपनी शरोर से पुरी-पुरी दिलचस्पी 


लेकर हमारा उत्साहवद्ध न किया, जिससे हम इ वृहद्‌ कार्यं को सम्मन्न करने मे 
समयं हौ सके । संस्था उनकी सदैव ऋणी रहैमी । 


#{। . 


११ 9१ 
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इतने थोडे समय मे इतने महत्वपूणं ग्रन्थो का सपादन करके संस्था के 


प्रकाशन-कायं मे जो सराहनीय सहयोग दिया है, सके सिये हम समी परत्व 
सम्पादको व तेखको के श्रत्यन्त अ्राभारी । 


रतप संस्कृत लाद री शौर भ्रभयं जन ग्रन्यालय वीकानिर, स्व° पुरचद््र 
नाहर सग्रहालय कलकत्ता, जन भवन संग्रह कलकत्ता, महावीर तीर्थे अ्रनुसवान 
समिति जयपुर, श्रोरियटल इन्स्टीव्य,.ट वडोदा, भांडारकर रिसं इनस्टव्य ट पुना, 
खरतरगच्छं वृहद्‌ ज्ञान भएडार बीकानेर, एशियारिक सोसाष्टी ववई, प्रालाराम 
जन ज्ञानमडार बडोदा, मुनि पुरयविजयजी, मुनि मणिक विजयजी, श्रो सीताराम 
लालस, श्री रविशकर देराश्री, प० हरिदत्तजी गो्रिद ग्यास जं ्तलमेर श्रादि ्रनेक 
संस्थाग्रो श्रौर व्यक्तियो से हस्तलिखित प्रतिय प्रप्त होने पे ही उपरोक्त ग्रथोका 
संपादन सम्भव हो सका है | श्रतएव हम इन सवके प्रति भ्राभार प्रदशन करा 
शरपना परम कत्तव्य समते हँ । 

एेसे प्राचीन ग्रन्थो का सम्पादतश्रमसाध्यहै एव पर्याप्त समय की भ्रपेचा रखता 
है । हमने श्रत्पं समय मे ही इते ग्रन्थ प्रकाशित करते का प्रयल क्रिया इसलिये 
्रुदियो का रह जाना स्वाभाविक है । गच्छतः स्वलनक्वपि भवय्येवं प्रमाहृत.+ 
हसन्ति दु्जनास्तत्र समादधति साधवः | 

रशा है वि्दवन्द हमारे इन प्रकाशत का शर्लोकन करके साहित्य का 
रसास्वादन करी श्रौर रपे सुभावो द्वारा हमे लाभान्वित करगे जिससे हम श्रपने 
्रयास को सफल मानकर कृतां हो सकेगे श्र पूनः मा भारती के चरण कमलो 
मे विनम्रतापूरवक श्रपनी पुष्भांजलि समपित करने के हेतु पुः उपस्थित होने का 
साहस बटोर सकंगे । 


निवेदक 
बीकनिर, ल्ालचन्द कोठारी 
मार्गीषं शुक्ला १५ प्रपान-मन्तरी 
संवत्‌ १०१७ सादूलं राजस्थानी -इन्स्ीय्य.ट 


दिसम्बर २, १६६० बीकनिर 
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राजस्थान की साहित्य-सम्पत्ति की अभिवृद्धि एव सुरक्षा 
मे जैन विद्वानों का योग सदैव स्मरणीय रहेगा । जन- 
विद्रानो का उदेश्य एकमात्र जमसाधारण मे सदूधमं का 
प्रचार करना एव ज्ञान की अ्योति की ग्रकाशमान रखना 
रहा हं। न उनको राज्ा-महाराजाओं का गुणानुवाद 
क्रा था; न दिसामय युद्ध के किए योद्धाओं को उत्त जित 
करना था ओर न श््गार्‌ रस से पूणं रचनाओं द्वारा जन- 
समाज मे कामोत्तेजना पाना था। उनका जीवन सदा 
से निवरत्ति-प्रथान रहता आया दै । अतः सद्धमं-प्रचार फ 
साधं ही सादित्य का उत्पादन एव उन्नयन करना उनके 
जीवन का अग वना हु दृष्टिगोचर होता है । 

जन विद्टानों ने प्र्ुर सादित्य-सामन्री का निर्माण करते 
केसाथदही अतिमाघ्रामे पथो कासंरक्षणमी कियाद! इस 
कायं मे उन्दनि जन-अजंन का विचार नदीं किया । जन मेडारो 
मे सभी प्रकार दः मह्यपृणं ग्रन्थो की म्रतियां सुरित की जाती 
रहौ ए अर उनके अपने च्खि हुए ग्रन्थ भी केवल जेन-धरमं 
विषय ही न्दी है । उन्दने सभी विषयों के ब्रन्धौ से अपे 
भेदा को परिपृणं करने कैः साथ ही स्वयं भी चिविध ज्ञान- 


(२) 


शाखाओं अथवा साहित्यिक परम्पराओं की पूर्तिं के चिए 
किए प्रन्थ रचना कीदहै। जेन भडारों मे की गः्ान 
साधना ने विद्यारसिकों के छिए प्रचुर सादित्य-सामग्री 
एकत्रित कर दी है। यह्‌ जैन विद्वानो की एकान्त तपस्या 
का ही फट हे कि ष्हूसंख्यक अनमोटढ प्रन्थ न्ट होने स वच 
गए है ओर वे अव मी सवंसाधारण के रिण सुरुम दै । 

राजस्थान के छष्धप्रतिष्ट जेन विद्रानो एव कवियो की 
संख्या भी काफी वड़ीदहै। इन चिद्रानौ ने अनेक भापाओों 
मे ्रन्थ-रचना की है। जहा इन्ह्रोने संस्कत मे म्रन्थ लिखि 
है, वहां भराकरृतं एव अप्भ्रश को भी अपनी प्रतिभा की 
मेट दहै) छोकभाप कीओर तो जन विद्रानो का ध्यान 
सदासेदहीरहादै। यही कारण हैकिराजस्थमनी जेन 
साष्ित्य की विशाठता आश्चय्यंजनक दै । प्राचीन राजस्थानी 
साहित्य को चौ जेन विद्वानों की विशेप देन दै । 

राजस्थान कै जन सादित्य-तपसियो मे उपाध्याय 
धमंवद्धंन का विशिष्ट स्थान दहै। ये एक माध दही सद्धम- 
म्रचारक, समथं विद्रान ण्व सरस कचिकेरूपमें प्रतिष्ठित 
ह । उनकी अपनी रचनाएं काफी अधिक है ओर वे संस्कृत, 
पिंगट एव' डगर आपि अनेक भापाथो मेहे) उतना 
द्री नदी, इन्दने अपनी रचनाओं मे अनेक परस्पराओ का 
सुन्दर निर्वाह कर के अपने साहित्य को समष्िरूप से एक 
विशिष्ट चस्तु बना दिया हैः जिसके विप्य मे आगे जरा 
विस्तार से चर्चा की जाग्गी । 


[ 
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॥ 


श्री श्रयग्यद्‌ नाहटा "गरम्ध्राना गादितं अर 
नन कवि धरमवद्रनं श ( व्रंमानिन् रारम्धानः 


मद्रप १६६ ) में उपराप्याय प्रमवदेन फः जीयनव्रुनान्त 
ठर अच्छा प्रकरा उदा | तथ्युसार इना उन्म 
स ष८.त्नद्थण धा अर दनक्रा जन्म नाम श्ररसमी 

पमस) धा। सन्नि तक्ाीन स््रग्तरयन्द्माचायं 


ॐ = क 


श्निनरन्तदरि क पान स १८१६ मे तेरह वपं ग्म सन्धाय 

म दीना त्रण्र की आर्‌ दन्य श्चा नाम `धसंयद्रन 

हुतः । प्द्ररददिनाच्छा क प्रमावके यग्नेर सन्न्ाचाय 

वनिननद्रमृरि की लिष्व-परस्पग के मुनि चिजवय भाप 

~; पिनारार ध्र. जिनकरः समीप ग्द फर आपन अनेक शान्यं 
नध्ययन न्या । 


( ४ ) 


कीर्तिसुन्दर, ज्ञानवह्धभ आदि अनेक विद्वान आपके शिष्य 
थे । इनकी शिष्यपरम्परो १६ वीं शताब्दी तक चाद रही ° 1 
आपके सम्बन्ध में मोजक अमराजी का कहा हुआ एक डगर 
गीत इस प्रकार दै :- 


वखतवर श्री विजेहरष बाचक तणौ, 

ज्ञान गुण गीत सौभाग षड़्‌ गात। 

ध्रडा चाध तिके गुणा रा धरमसी, 

पतगरड तु ने सहि वडा कवि पात ॥१॥ 
ज्ञानवेत सूत्र सिधंतरी ठह गम, 

अगम रा अरथ जिके तिके आण्‌ । 

सहु बहोतर कला चो कना धरमसी 

जेन सिव धरम रा मरम जाणइ ॥२॥ 
त्रयाकरणं वेद पुराण कराण विधि 

आप मति सार अधिकार आखः । 

ताहरी धरमसी समभि इसी तरः 

भरहं पिगछ तणा भेद भाखह्‌ ॥ ३॥ 
राजि है श्री कमल साज चटृती रती; 

जिन सासन जोदरता जती गुण जाण। 
नग अमूल धरमसी सारिखा नीपजदः 
खरतर रच्छ द्यीरां तणी खांण॥४॥ 


९. हपाध्याय धर्मवर्धनजी की विस्तृत जीवनी श्री नाहाटामी के 
तेख मे द्रष्टव्य है । 


{६ { ) 
तत्ाटीन व्रीक्नेर नरेश युजाणसिहजी ने गच्छ॑नायक्र 
श्रीजिनघुखस्‌रि को दिए गए सं० १७५६ के अपने पत्र मे 
सहापाध्यायजी की इस प्रकार प्रशंसा की दं :-- 
सव गुण ज्ञान चिन्षेप विराज । 
कविगण उपरि घन य्युः गाजे ॥ 
शरस सिह धरणीतद साहि । 
पण्डित योग्य प्रणति दर ताहि ॥ 
सोपाध्याय धमंवद्धुन अनेक चिपयो के जातत एव 
वहटुभापाचिद्‌ उच्चकोटि के चिद्धान थे। आपकी अनेक 
रचना संस्कृत मेहे) साथ ही प्राङृत-अपथंश आदि 
प्राचीन भाषाओं मे भी रचना करते मे आप समर्थं भ्रे। 
इम सम्बंध में कुद उदाहरण द्रष्टव्य है : 


सरस्वती-वंदना ( संस्कृत ) 

मद्र मध्यश्च तारः क्रमततिभिर्रः कण्ठमूद्धप्रचार 

सप्रन्वश्य प्रयुक्तं : सरगमपधनत्याग्ययाऽन्योन्यमुक्तः : 
न्न्य न्यस्य भवां कट टदितकट छच्छरपीं बादयरती 
रम्व्राभ्या सुप्रसद्ा वितरत वितते भारती मारती मे।{६। 

{ सरम्वत्यष्टक्म्‌ } 
ग्राङ्रते 
विचिः यृविदि यच्द्रीवष्टिनेनाणमेह. 


कः 
गुगाभर - न 1 गग ५. पण्यः क 
नृगाणरयषोर पनन पुण्रं । 


( ६ ) 


दलियदुरियदाहं रुदससिद्धिराहः 
जलदहिमिव अगाह्‌ वदिमो पासनाह ॥ ३॥ 


अपश्च धिका 
वहु राउल राउ्ख्ह्‌ सामि हु राउल रकः 
दिणसु दुहाई सुहाइ ण सुमद मा अवहीरह । 
पिक्खड जुग अजुग्गु ठाणु चरसंतड कि घणु; 
पत्तउ पद्‌ जद दोु दुहियसा तुह अवहीरणु ॥८॥ 
( श्रीगौडीपाश्वंनाथस्तवनम्‌ ) 
राजस्थान का डगर साहिय अव्यत गौरवमय दै। 
इसके गीत भारतीय साहित्य की विशिष्ट वस्तुहै। गीतोकी 
ब्णंन-शंङी एव" उनकी छन्द रचना अपने आप में स्तत्र है । 
डिग की गीत सम्पत्ति दै भी अति विशार ओर इसकी 
अभिवृद्धि मे केवर चारणो ही नही, अन्य वगाँ एव कवियों 
का भी पूरा योगदान रहा है। महोपाध्याय धमंवद्धंन के 
डिगल्गीन उनकी समस्त सादित्यसामग्री मे अपना विशिष्ट 
स्थान रखते दै । उन्दने काफी डगर गीत चि है ओौर 
ओर उनका अ्थं-गाभीयं विशेप ल्प सेध्यानमे रखने की 
चीज है । यहा उनके कुं डिगरूगीत उदाहरण-स्वरूप प्रस्तुत 
किप जाते दै :- 
१, घं स्तुति 
हठे छोक जिण रे उद, युद सहु काम ह, 
पूजनीका सिरे देव पूज । 


(8: ) 
साच री वात सहु सांसटो सवका. 
देव को सूर्‌ सम नही दृ्ो ।। १॥ 
सहस क्रिरणां धरं हरं अंधकार सहः 
नमे प्रहसमे तियां कष्ट नावे । 
परयट परताप परता घणा परतो, 
अवर कुण अमर्‌ रवि गमर आवे २॥ 
पडि रह रात रा पखिथा पंथिया, 
हुवे द्रसण सकौ राह हीट 1 
सोभ चह सुरं मुरां अघर सिहर, 
मिहर री भिषटर सुर कवग मीढे ॥ ३॥ 
तपे जग उपरा जपं सह को तरणि, 
भा अुभां केर धरम साखी ) 
रुड़ा प्रह हुवद्‌ सहु र्डं रह राजवी, 
रूडा रजवट प्रगट रीति राखी ॥ ४॥ 


२, व॒र्षा वर्णन 


सवद मेगल ब्रेट तणा सज करि, 
गुदर असमाण नीसाण गां । 

जंग जोर करण का रिपु जीषवा, 

अज क्टकी क्री इद्‌ राञ॥१)॥) 
तीस्व कगवाट विकराख बीलली तगी 
धार माक्ती घटा घर र्‌ ब्रा | 

शोहि वासा घगी सोक ददा तणी. 


(4 > 

चटक माहे मिल्यौ कटक चारं 1 २॥ 
तड़ा तडि तौव करि गयण तड़के तडितः 
मदहाकड़ कडि करि मूकः संञ्यो । 
कड़ा किंडि कोध करि काट कटका कीयोः 
खिणकरे बट्‌ खद सवद खेड्यौ 1 ३॥ 
सरस वांना सगल कीध सज्‌ यदः 
प्रगट पुहवी निपट प्रेम प्रवद्धा 1 

ख्हक्ती टाद्धि वटि दील छोको ख्दीः 
सथ मन करो ध्म॑श्लीट सयदा ॥ ४ ॥ 
३. श्री महाचीर जन्म 


सण्ट थां वागा धिया घव मग सयद्‌ 
तुरत चिञ्चुवन हआ हरम त्यारां । 

धनद्‌ कोरर भंडार भरिवा धने; 
जनमियो देव त्रधमान ञ्यारां॥१॥ 
तरार तिण मेरगिरिः सिहर न्ववरावि्यो 
मला युर असुरपति हुजा मद्या । 

सुरव वरषा हृ ोक्र दरप्या महकः 

बराह लिनवीर सी जनम वेदा 1२॥ 
मिदर जनि उगते पूते मनोरथ 

जगति जाचक ठे ठान जाचा । 

मंडिया मदोद्धव सिधा मोद, 

सुपन त्रिमला युत्त क्रिया साचा ॥३॥ 


( ६ ) 


करण उपगार संसार तारण कष्ट.) 

आप अवतार जगदीस आयौ । 

धनो धन जेन धमं सीम धारणधणी; 
जगतगुर मले महावीर जायौ ।॥ ४॥ 


४, शत्रुजय महिमा 


सर पूरव सुकृत तीये किया सफलः 
खा सहु छाम मेँ अधिक ङीया । 

सफट सहु तीरथां सिरे संत्ूज री, 

यात्रा कीधी तियां घनन जीया॥ १॥ 
सुजस परकासता मिक संघ सासता; 
शास्त्रे सासता चिर्द सुणिजे । 

ऋपम जिणराज पुंडरीक गिरि राजीयोः 
मेटिया सार अवतार भणिजे ॥२॥ 
काकरे ककर कोडि कोडी किता, 

साघु ञ्युम ध्यान इण थान सीधा । 

-साच सिद्धक्षेत्र द्ध चेत यु सेवता, 

कीघ द्रसण नयनसफट्‌ कीधा ॥ ३॥ 
तासु दुरगति न ह नरक त्रियंच री, 
सुगति सुर नर छह सुगति सारी । 

विसर आत्तम तिको विमरुगिरि निरखसी 
धनो धन श्री धमंसीर धारी) ४॥ 


{ १० ) 


५, धरती कौ ममता 
भोगवी किते भू किता भोगवसी 
मादरी मारी करइ मरं । 
पटी तजी पातल्धा उपरि, 
करूकैर मिलि मिलि क्ट करं ॥ १।} 
चपदि धरणि कितेड धु सी; 
धरि अपणाइत केड ध्र. वे 1 
धोवा तणी सिखा परि धोवीः 
रं पति हरं पति करे हुवे ॥ २॥ 
इण इद किया किता पत्ति आगे, 
परतिख किंता किता परपू । 
वसुधा प्रगट दीसत्ती वेश्याः 
भूमे भूप मुजग सुभू ॥ ३॥ 
पातर सिधा वेश्या प्रथ्वीः 
इण च्यारा री रीत इसी । 
ममता करे मरं सो मूरख, 
कटै ध्रमसी धणियाप किंसी ।॥ ४॥ 


६. राष्ट्वीर शिवाजी 
मकति काद्‌ साधना किना निज भुज सकि 
वड़ा गढ धूणिया वीर वाक । 
अवर्‌ उमराव कुण आई साम्दौ अङं 
सिवा री धाक पातिसाह साके ॥ १॥ 


( ११ ) 

खसर करता तिके असुर सहु खृदियाः 

जीविया तिके त्रिणौ लेहि जीहै 

सवद आवाज सिचराज री सांभट, 

विली जिम दिछीरो धणी वीहै।२॥ 

सहर देखे दिी मिक पतिसाह सु 

खक देखत स्ििवौ नाम खारे । 

अआवियौ वले. कुसले. दले, भाप रे 1 

दाथ घसि रद्यौ हजरत्ति हारे ॥ ३॥ 

क्र म्लेच्छं शहर उहर कंद काटिवा, 

छहर दरियावं निज धरम छोच । 

दिटुभौ राव अइ दिी ठेसी हिव, 

सवं मन मादि सुरताण सोचे ।। ४॥ 

उपर कविवर ध्रमंबद्धंन के ६ डिगक गीत इसछिए प्रस्तुत 
किए ग्‌ हँ करि इनके द्वारा विषयत पिविधताप्रकट हो 
सके। कविवर ने विविध विषयों म डिगरूगीत रच कर 
इस शाटी का महततव प्रकाशित किथा है। डिगकगीतों का 
विय केवल गुद्धबणंन अथवा विरूदगान तक दयी सीमित नही 
दे1 इम भे देवस्तुति, प्रकृति वणन, निर्वेद एवं राष्ट्रीयता 
आदि तत्वों का भी सम्यक्‌ संनिवेश दृष्टिगोचर होता ह ।' 
कविषर धरमवद्धन के गीतों की डिगल भी प्रसाद्गुण धारण 
किए हुए है । यह्‌ इनकी अपनी विरोषता ई । 
कविवर धमवद्धंन ते अनेक गेय षदो की भी रचना की 

द। बे पदु अधिकांश मे ओपदेशिक अथवा स्तवन छप है 


( १२ ) 


ओर पदों शी मापा पिंगल है। कविवर के कद्ध पदों को 
-छदाहरण-सखरूप यहां दिया जाता है :- 


१, राग तोडी 
तु करे गवं सो सवं ब्धा री। 
स्थिर न रहे युर नर विद्याधर 
तापर तेरी कौन कथा री॥१॥ 
कोरिक जोरि दाम किये इक ते, 
जाके पास विदामनथा यी। 
उठि चल्यो जव आप अचानक; 
परिय रही सव धरिय पथा री ॥२॥ 
सपद आपदे दुह सोकनि केः 
फिकरी होड फद मे फथा री 
सुधमंशीख धरे सोड सुखिया, 
मुखिया राचत सक्ति मथारी।॥३॥ 


२, राग सामेरी 


मन मृग तु तन चन मे मातौ। 

केलि करे चरे इच्छाचारी जाणे नहीं दिन जातो 1 १॥ 
माया रूप महा खग त्रिसना, तिण म धावे तातो । 
आखर पूरी होत न इच्छाः तो भी नहीं पद्चतातो ॥२॥ 
कवमणी कपट महा कुडि मडी, खबरि करे फार खातो । 
कदे धर्मंसीह उूगीसि वाको, तेरी सफल कला तो ॥३॥ 


( १६ ) 


जैन विद्वानों द्वारा छोक साहित्य का वडा उपकार हभ 
है। जं उन्होनि अपनी रचनाओं के किए छोककथाओं का 
आधार लेकर बड़ी दी रोचक एव शिक्षप्रद सामग्री प्रस्तुत 
की टै, वहां उन्होने छोकगीतो के क्षेत्र मेभी विशेष कायं 
फिया ह । न्दने छोकगीतो की धनो के आधार पर वहत 
अधिक गीतों की रचना की है ओर साथ दी उनकी आधार- 
भूत धुनों ॐ गीतों की आद पंक्तिया भी अपनी रचनाओं के, 
साथदङ्खि दीदहै) इस प्रकार हजारों प्राचीन लोकगीत 
की आश्य पक्तियां इन धमं प्रचारक कवियों की कपास 
सुरक्षित हो गई * । मुनि धर्मंवद्ध॑न चिरचित अनेक गीतः 
भी इसी रूप मे दै। उनके ङु गीतो की घुने इस प्रकार 
दे - 

१. सुरी वजावें जी आचो प्यासो कान्ह । 
आज निजो दीस नादरो । 
केसरियो दादी हट खड हो । 
घण रा दोखा । 
टा यु वरदेरा गीत री । 
टा; नणदख री । 

रे आवा कोइछ मोरी । 
हेम घड्यो रतने जञ्यो खंपो । 
_ ६ कपूर हुवं अति ऊजलो रे। 
२ “भन गुजर्‌ कवयो" भा० ३ सं०२ मे रसी प्राचीन दैश्ियोः 

भ्रति विस्तृत सूची दौ गई है, जो द्रष्टव्य है । 
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१०. युगुण सनेही मेरे खा । 

११ दीवाली द्विन आदीयड। 

युनि धमव का जीवन त्यागसय था प्व जनत्ता मेँ 
सद्धमं का भचार करना ही उनक्षा ख्य कायं था} अतः 
उनकी रचना में ओपदेशिक एव धा्भिक सामग्री का 
-पाया जाना सवधा खाभाविक दै! वे जेन शासन में थे) 
उनके य मे जन तीरों एव आचार्याः के प्रति अगाध 
भक्ति श्री, जौ उनकी अधिकाश स्वनाभो का प्रधान विप 
है। इन रचनां से सुनिवर के हय की भक्ति टपकी 


है। यहा ङु उदाहरण द्विष जाते है ;- 


१, सष ( छष्यय ) 
वंढो जिन चौयीस चवदृसे वावन गणधर । 
साधु अद्टावीस दाख सहस अङ़तीस सुखकर ॥ 
साध्वी टाख चम्मार सहस छेयाछिसर चडसय । 
श्रावक पचपन काख सहस अडतार समश्य ॥ 
श्राविका कोडि पच छाख महु, अधिक अटाबीस सदस अख । 
-परिवार इतो सथ ने प्रगट, श्री धंसी कदे करहु सुख ॥ 


२, श्री जिनदत्तषठरि ( सरैया ) 
वावन वीर किए अपने वश, चौसष्टि योगिनीं पाच रगा । 
डाइण साईणि, व्यंतर सेचरः भूत परेत पिसाच पुखाई । 
वीज तक्ष मटक्त कद्र, भरक्न रहै पे खटक् न कार। 
-करै धर्मसीद ख्ये कुण खीहः दीयं जिनदत्त कौ पक दुहाई । 


( ‰ )} 
३, श्री मिनचं्ुरि ( कषित) 


ससे रालहसनि सौ राजञ मानसर राज, 
संसे विध सूधर्‌ विराज गजराज सौ । 
जसे सुर रान्न यु ज सोभ सुरराज साज 
जसे िधुराज् राजं सिधुनि के साज सौ । 
[१ ण 
तसे तार हरमि ॐ वृन्द सौ विराजं चंद, 
ठंसे गिरराज राजे नंद वन गज सोः। 
उमे १ [) ह 
ससे धमंशोट सौ विराजं गच्छुरज तसं 
राजे जिनचदसूरि संघ के समाज सौ । 
सनता मे सद्धं का प्रचार करने का मुख्य जग 
भाकरण्र एर व्यवहार की द्धि दै। मुनिवर ने इन विषयो 
पर भी बहुत कुटिला हे । इसी श्रेणि मे उनकी नीति-परधान 
रचनां द| इनम फवि कर दीर्घनीवन का सार्‌ समाया 
हुमा दै। यहां ध॒ इदाद्रण इस सम्बंध म परततुत किए 


जपि है 
१, भव 
माब संसार सुद्र री नाच &, 


सावि चिना करणी सव ष्ठीकीं 
भाष क्रिवा ही फो गव कटाचत, 


भाव्रहीततस॒वर घ्रात द्र नीक | 


( १६ ) 


दान करौ बहु ध्यान धरौ, 
तप जप्प की खप्प करौ दिन ही की | 
बाते को सार यदै धर्मसी इक, 
भाव विना{नहीं सिद्धि कहीं की ॥४५॥ 
( धमं बावनी ) 


२, मधुर कचन 
बहु आद्र सू बोखिय, वारु मीठा बैण ! 
धन विण छागा धमंसी, सगला ही ह सेण ॥ 
सगखा ही ह सण, वेण अमृत वदीजै। 
आद्र दीजं अभिक, कदे मनि गवं न कीज ॥ 
इणा वाते आपणा, सण हइ सोभ वद सह । 
माने निसचे मीत, वोर मीठो गुण छ बहु ।४४॥ 

( कुण्डलिया बावनी ) 


३. मोर ओर पंख 


कदे पाला सुणि केकि, केत तुमं छागि केदै । 
करि छु मया तु कांड, फस व्यु अम्ह पां फंड ॥ 
सुन्दर माहरे संग, कै सहु तोने कटाधर । 
नहीं तर खुड़ो निरखी; नेट निन्दा करसी नर ॥ 
अम्ह घणी ठाम वीकज्ी अवरः धरमी आद्र करि धरे । 
मादर सुरण सोमा सुगट, श्रीपति पिण करसी सिरं ॥२२॥ 
( छप्पय बाचनी ). 


{ १७ ) 
४. इष्टान्त 


मोटा रे पिण कट म, जतन नेह सहु जाय । 

रातत स्मणी रनम, नाखि गयौ नटराय ॥रराौ 
राज छेण माहे रदै, बडां तणी सति वक्र । 

भरते मारण भ्रात चै, चपर चायो चक्र ॥२२॥ 
दान अदान दुह दिखी, अधिक भाव री ओर। 
नवल सेढ नै फट निवल, जीरण म फल. जोर ॥२४॥ 


( दृष्टान्त छतीसी ) 
५, काया 


काया कचे कुभ समान कहै ककौ | 
धांखे घेखी कार सही देसी धकौ ॥ 
करवत वहतां काठ च्यु आखखो कटे । 
परिहा, न धरे तोड़ धमंसीख जीव नट च्यु नरे ।११॥ 
(परिहां वक्तीसी ) 
६, सीख 
राज्ञा मित्र म जणे रंग; सुमाणस से करिज्े संग। 
काया रलत तपस्या कीज, दान वट घन सार दी 1१० 
जोरावर सु मत रमे जु, करिजे मत घर महि कु 1 
वदां सु मत करज वेर, गदि बोले तो द्धी न कटे ग॑र ११। 
( सवासो सीस ) 


( १८ ) 


७, शिक्षाकथन 
सगु कदै सुण प्राणिया, धरिजे धमं बद्र । 
पूरव पुण्य प्रमाण तै, मानव भव खषा । 
हिव अदिद्धौ हारे मता, माजे मच भटर । 
काङच मे छागे रखे, करि कूड कष्टा ॥२॥ 


उलभ नौं तु आप सु, यु जोगी जषा । 
पाचिस पाप संताप मे, इ्यु मोभरि भद्र । 
ममसी तु' मब नवा नवा, नाचे ज्यु नटा । 

ए मंदिर रे माख्या; एे उचा अष्टा।।३॥ 


हयवर गयवर ही सता, गौ सदहिषी थद्रा। 
राच्च दु छीपी मूवकाः पर्हिग सु घटा । 
मानिक सोति मृदडङ़ा, परवाछ प्रणा । 
आइ मिल्या दै एकटा, जसा चलद ॥\४।॥ 
( गुरु शिष्षा कथन निसाणी )} 
ऊपरे के उदाहरणों से प्रकट होता है कि समथ-कवि 
धर्मब्धन ने राजस्थान मे म्रचङित प्रायः सभी काव्य शेधयों 
को अपनाया दै ओौर इस प्रकार की अपनी रचनाओं मँ वे पूरे 
सफर हृए है। राजस्थानी साद्य मे काव्यगत नामों के 
अनेक प्रकार दै ओौर उन सव मे रचना.शंी की दृष्टि से अपनी 
अपनी विक्षेषताए' है । मुनि धम॑वरद्ध॑न ने उन सवे को अपनी 
चाणीका युफ भेट करिया दै। ऽपर के उदाहरर्णो के 
अतिरिक्त अन्य कान्यशेखियो से सम्बंधित कवि की प्तेमि 


( १६ ) 


-राजमती वारहमास्ा,, श्री गदी पाश्बंनाथ छन्दः, शीर 
रास श्रीमती चौढादियाः ण्व श्री दशा्ण॑भर राजर्ि चोप 
आदि स्वनाओं के नाम ए जा सकते हं । उतनी अधिक 
-काव्यरेलियों मे सफट रचनाए्‌ प्रस्तुत करना कचि की 
मामध्यंका श्रोतक द । राजस्थान ॐ कवियों मे मुनि धमंबद्ध॑न 
-की यह्‌ विरेपता स्तुतः ह्य अस्य॑ गौरव का विषय दै । 

पुरनि कवियों मे चित्रकाच्य की रचना करने क्रा चाव 
ग्हाहै। कविवर धममवद्ध॑नने भी इस प्रकार की रचनां 
-की दै । कु उदाहरण ऋषव्य द :- 


साधु स्तुति ( मवं रषु थक्षर्‌ ) 
धरत धरम मग, हरत दुरित रग, 


करत सुकृत मति हग्त भरम सी | 
गहत अमद गुन, देत मदेन वन, 


गहत नगन तन सहत गरम सी । 
कहत कथन मत्त. घहत अमद मन, 


तदत करन गण महति पसम मी | 
रमत्त अमित हिते सुमनि जुगतत जतिः 


चरन कमल नित नमत धरमसी । 


दव गु वंदना (कती, तेव्रीसा सया)" 
शोभ(त) चरणी ऊ) अनि देक) वणी) दति 
मृगि) समा(न) जनु तजभमा) वदाः) ज्‌ । 


= जन ~ ~ ~ न 
क 


५. शरप्रयफ ठ्नेष्ठठ ववे श्वभ्य कों एि< २ ण्ट्मसं यह्‌ 
म -.। १ क 


( २० , 


भूपति) नमे(हे) नित ॒नाम(कौ) प्रता(प) पह, 
देख(त) तादी(ही) दुख नादि) क्दा(य) जु 
पूरण) बडे(्) गुण सेवके) करै) सुख, 
वंढ(त) तदही(दी) बहु रोक (सोघुदा(य) जू। 
देतह) वहू(त) सुख देव (खु)रु(टि) नित्त, 
दोडं(को) नमे) ध्रमसीह(यौ) सदा(य) ज्‌ । 


साथ ही एक हीयाटी भी उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत की 
जाती दै - 


दीयाली 


चतुर कहौ तुम्दै चुप सु, भर्थ हीयाङी षहो रे। 
नारी एक असिद्ध छ, सगरा पास सनेहो रे ॥१॥ 
आओ वैट। एकी, करे सगा ई कामो रे। 
राची रस भीनी रदे, छोड नहीं निज ठामो रे ॥२॥ 
चाकर चौकीदार व्यु, बहुका राखे पासो रे। 
काम करावें ते कन्हा, विसे आप विरासो र।॥३॥ 
जोड़ प्रीति जणे जणे, ननोड़े पिण तण वारो रे। 
करिज्यो वस धमंसी कै, सुख वांछ जो सारो रे ।॥४॥ 
( जीम ) 
, इसी प्रकार कवि समाज मे समस्यापूत्ति का भी विशेष 
भ्रचङन रहा है । कान्यविनोद्‌ करने का यह्‌ एक सुन्दर 
तरीका दै। समस्या की पूति फे किए प्रसंगोद्‌भाचना करली 
पड़ती दै। इसमे प्रखर कल्पना-शक्ति की आवश्यकता दै । 


( २१ ) 


ऋचिचर धर्मवरद्धन ने अनेक समस्याओं की सुन्दर एव रोचक 
खूप मे पूर्ति की है। उनम से कई तो संखृतमें है । अगे 
कुद उदाहरण इस दिशा मे स्तुत किए जते है, जो अतीव 
सरस एव रोचकः 
१, समस्या, सावी न टरे रे मेया, मवि कटु कर रे + । 
श्रवण भरं तो नीर, माया दशरथ तीर 
परस्प होनहार कोण मेटि सकं पर २। 
पाडव गये राज हार, कौरव भयौ संहारः 
द्रौपदी कुर मारयो कीचक किचर रे । 
केती धमंसीख दइ, सीत विप बेलि वड्‌ 
रावन न मानि छ्ड्‌ जावन कृ घ्र रे। 
भावी को करनहार, सो भी भस्यौ दश वारः, 
भावी न टरत भेया, भावे कषु कर रे। 
२. समस्या, नीरी हरी विचि छार ममोटा । 
एक समे वुपभान कुमारि, 
सिगार सज मनि आनिह छोखा । 
रंग हर्य सव वेस णाइ कं, 
अंग काट खए्‌ तिहि ओखा । 
आग्‌ अचाण तहां घनश्याम, 
टगाड मरी कर कटि कोला । 
भुचटमे एकां अधरामतु, 
नीट हरी विचि खाल ममो । 
य णरव्दमनी नजर द्ररा टौ हुई सनतत की एति ह। 


( »+११} शेल्मनेर यवी [७ 
य टोल्नर्‌ कैः राञ्पम्द्रौ वै) 


= ~ ~~ ~~~ 
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( २२ ) 
३. समस्या, टेरण के भिस हरण छागी) 


चुपसु च्यार सखी मिलि चकर्मे, 


गीत चिवाह्‌ कँ गावन लागी ॥ 
गौः =, [ = ~, 
गोख ते कान्ह कौ साद सुण ते; 
मड वुपभान सुता चित रागी ॥' 
जाई नही चितयो उत ओर, 


सखीनि कं वीचि में बेटि सभागी ॥ 
उत कर कौ युकराज उड़ाई के, 


टेरण के मिसि हिरण छागी ॥ 


४, समस्या, हरिसिद्धि हसे हरि यों न हसे । 


हनुमान हरौ किये चद राम 
त्यो निधि संनिधि कंक ध्वसे ॥ 


करि रौद्र समाम ठंकेश कू मारि, 
कियौ सुखवास की नास नसे । 


रिच चिलो चिरोक कौ कटक सोऊ 
नमावती मो पद सीस दसे । 


उत दत्य हसे उत देव हसे, 
हरिसिद्धि हसे हर यौ न हसे । 


( २३ ) 
दसी प्रसंग में कहावत के साथ समापन होते बे कविवर 
के अनेक पयो म से उद्राहर्ण स्वरूप यहां एक पद्य प्रस्तुत 
किया जाता है :- 


फूट अमूढ दुराई चुरा 
छीए तौ सुगध ल्के न रगे । 
जोकष्ुआथिकसाथसु हाध (पे 
ता तिन क सव ही सगे । 
जो कटु आपन में गुन हैः 
जन चातुर आतुर होड चदगे । 

काहे कटो धमंसी सपने गुण; 

बू छी वात वटाङ कगे ! 


महोपाध्याय धम॑वद्धंन संसृत के चिद्धान थे 1 उन्होने संख्छत 
के सुभागिव श्टोकों को अनूदित करफे भी अपनी रचनाओं 
यत्रतत्र स्थान दिया है। इस विषयमे उदाहरण देखिए :-- 


रीस भयोः कौड्‌ सोक, वस्र विण चछीयौ वारं । 
तपियो अति तावद्ौ, टाखतां सुसकर टार । 
वीख रख तदि. चेसि, राणो मस्य तड्कौ । 
तन दूती फः त्रृदिः पड्यो सिर माहे पड्कौ । 


( २४ ) 
आपदा साथि आगे ख्गी, जाये निरभागी जठे। 
कमंगति देख भधमंसी कै, कटौ नाठो दुरे कठे ॥१३॥ 
( छप्पय बावनी } 


खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणे; सन्तापिते मस्तके, 
गच्छन्‌ देशमनातपं द्र तगतिस्तारुस्य भूखं गतः। 
तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः, 
भायो गच्छति य॒त्र दबहतकस्तत्रेव यान्त्यापदः ॥ 

( नीतिशतकम्‌-६६ ) 


पंकज माभि दुरेफ रदै, जु गदै मकरंद चिते चित रेसौ । 
जाइ राति जु हैः परभा, मये रवि दोत से कंज जेसो । 
जाउ'गो मः तव ही गज ने जु, सृनार मरोरि ख्यौ सुहि तेसो । 
यु धमं सीह रदै जोड लोभितः, हृ तिन की परि ताहि अदेसो। 
( धमं बावनी-४२ ) 


रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पद्कजश्रीः । 
दत्थ विचिन्तयति कोशगते दहिरेफो 

हा मूखत्ः कमलिनीं गज उजहार ॥ 


इस प्रकार महोपाध्याय धममंवद्ध॑न के कान्य की विविधता 
पर विचार करने सेवे एक समथं एवः सरस कवि के रूप 
मे भूतिमान होते है । उनकी रचनाए उनके जीवन क 
अनुरूप है ओर साथ ही रोचक तथा शिकषप्रद भी कम नरी 


य 


{ २५ 
दे} उनके काव्य के सम्बंध में उन्हीं क शब्दों मे इस प्रकार 
यथाथ ही कहा जा सकता दै :- 

एक एक तैः विसेव पंडित वसे असेप; 
रात दिनज्ञानकी दयी वात्‌ ङु धरतु हे 
वेदक गणक ्रन्थ जान रह्‌ गणन पंथ, 
ओर ठौर के प्रवीण पाइनि परतु दै । 
करत कवित्त सार काव्य की कला अपार) 
श्छोक सव छोकनि के मन कु हरतु है । 
कै प्रमसीह भया पंडित कटं कैसी, 
दोहरा हमारे देस चोहरा करतु ३ । 


हिदरी विभाग 
अर. एन. रुदया कालेज; ४ 
रामगढ, शेखाचारी मनोहर शर्मा 


द° २६-१०-६१ 


महोपाध्याय धर्मवद्धन 


राजस्थानी-साहित्य फी जेन विद्वानों ते बहुत बढ़ी सेवा 
कीदं। ब्रीं शताब्दी से अव तक सैकढो जैन कतरि ह 
गये है जिनकी रचनाओं का प्रमाण के छाख श्छोकंका 
दै। गद्य ओर पर्य दोनों मकार का विधिध निपयक 
राजस्थानी साहित्य जेन विद्वानों के रचित दै! सैन चिद्रानों 
मे पाकृत, संसृत, अपथ श, राजस्थानी, हिन्दी, समी भाषा 
के विद्रान हो ये दैः। इनमें से छुचन विद्वानो ने इन समी 
भाषाओं मे रचनाए की है ङे केवर राजस्थानी में ही अओपैर 
ङ ने राजस्थानी; हिन्दी, गुजराती भापा म ही अपनी 
सारी र्चनाए की है । यहा उनम से एक रेसे कवि ओर उनकी 
रचनाओं का परिचय दिया जा रहा दै जिन्होने विशोषतः 
संच्छत, राजस्थानी,दिन्दी इन माषाअो मे रचनाएं है । केसे 
उनके रचित पट-भापासय स्तोत्र ओर सिन्धी भाषा केदो 
स्तवन भी प्राप है । अपने समय के वे महान्‌ विद्वानों मसे 
थे । अपने गच्छ भे ही नहीं राज-दरबासे भ मी हन्द अच्छा 
सन्मान प्राप्न था। उन कविश्री का नाम दै श्वमंबद्धंन' | 


अन्म 
कविवर धमंवद्धंन का मूढ नाम धमंसी था जो उनकी 
कटं स्वनाओं मे भी अयुक्त दै। जेनसुनि-दीक्षा कै 


( २ ) 


अननर उनका नाम धर्म॑वरदन ग्खा गया था] क्विके 
जन्भन्वान, तिथि. वंशः माता-पिता, आदि क संवध्र मे 
वरि जानकारी तौ प्रात्र नहीं होती पर हमारे संह क 
णयः पतरम प धम॑सी क परिवार की विगत छिखा ह उसमे, 
उनका गोचर शओसव्राट-वंशीय--आचयलिया दिखा ह। यदपि 
पं धरममनी नामक ओर मी कटु यनि-मुनि हो गये है. उसलिष 
म थत्र म उल्लिखित धर्मसी आप्रहीदे या अन्य को, यह्‌ 
निःचचपृचकर नर्द खटा जा सकता । आपकी भापा राजस्थानी. 
प्रधान र जीर द्रीक्ना भी मारवाड राज्यान्तंगत साचौर 
म दु थी. इमि आपक्रा जन्मम्भान राजम्धान ओर 
विलपतः मारवाड का ही कष्ट भ्राम दोना चादिये। 
परममी या धमनि नामकरण उनके उच्चकुट का यौतक ह । 
ड्म नमय ओसयाट जातिं आदिमे पसे भीर भीक 
न्न्य क नास पाय जतेष्टे। आपकरः जन्म की निगिचत 
तिथि तो सान न हि सकी पर आपकी सवं प्रधम सचना 
"निष चौपाई सवत १८१६ चदुरीपुर "भं रची गह्‌ शी ओय 
सस प्रलम्नि मे आपने अपने ४६ वपं का वरनटाया 1 


(वे 


प्म (मप्द्ा जन्म सवने १-०८ मे दुआ प्रीत प्नैना ६। 


म्दयृयय म उगतीम्ये पप. श्ीपरी जह्‌ कय 


द सरम्‌ कन्म स्य टण म, मा यदम यपयाय र 1५ 
कण 


( २८ ) 
लेन युनि-दीक्षा 


आपकी रचनाओं मै संवतोल्टेव वाी श्रेणिक चौपाई 
संवत्‌ १७१६ म रचित होने से आपकी शिक्षा दीक्षा घुवय 
मरद्ध दहो चुकी थी, निश्चित होता दै। खरतर गच्छं के 
आचायं जिनरतनसूरिजी के पट्रधर जिनचन्द्रसूरिजी ने जिन 
जिन सुनियोँ को दीक्षा दी थी, उस दीक्षा नंदी की नामावली 
-कै अनुसार अपकी दीक्षा संवत्‌ १७१३ चेत्र वदी ६ साचोर 
मे जिनचनद्रसूरिजी ॐ हाथ से हृद थी । उस समय आपका 
नाम परिवर्तन करफ धम॑वरद्धंन रखा गया था ओर विजयहपं 
जी का शिष्य बनाया गया था। 


गुह-परम्परा 


आपने अपनी रचनाओं की प्रशस्ति मेँ जो गुरुपरम्परा 
क नाम दिये है, उसके अनुसार आप जिनभद्रसूरि शाखा 
के उपाध्याय साधुकीिं के शिष्य साधुञुन्दर शिष्य वाचक 
विमलकीतिं क शिष्य विमल्चनद्र के शिष्य विजयदं के 
शिष्य थे। यथा-- 
गरवो श्री खरतर गच्छं गाजे, श्री जिनचन्द्रसूरि राजे जी । 
साखा जिनमद्रसूरि साजे, दौकति चरी दिवाजे जी। 
पाठक भ्रवर प्रगट पुन्यायी, साधुकीरति सवाई जी । 
साधूसुन्दर उवाय सद्‌1इ, विद्या जस वसाई जी । 
चाचक विमलकीरति मतिमंता, विमटचन्द्र दुत्िवता जी । 


( २६ ) 


विजयहपं जसु नाम वधंतां, विजयहपं गुण-व्यापी जी }` 
सद्गुर वचन्‌ तणे अनुसारी, धमं सीख अनि. धारी जी । 
फे धमंवद्धंन सुखकारी, चउपद्‌ ए सुधिचारी जी}, 


(अमरसेन बथरसेन चौपाई, संवत्‌ १७२४, सरसा) 


देस प्रशस्ति मे उस्छिखित जिनचन्द्रसूरि तो आपके 
दीक्षा-गुरू थे ओर उस समय कै गच्छनायके थे). 
जिनमद्रसूरि सुपरसिद्ध जेसक्मेर ज्ञानमंडार आदि के स्थापक 
हैः जिन्हे संवन्‌ ९४५५ मे आचाय पद्‌ भ्राप्त हुआ था ओर 
१५१४ मे जिनका स्वगवास हुभा । उनकी परम्परा कै 
उपाध्याय साधुकीतिं से धमंवरद्ध॑नजी ने अपनी परम्परा 
जोड़ी दै । साधृकीतिं का समय संवन्‌ १६११ शद्‌ तक का 
है । ये बहुत अच्छे विद्वान थे । हमारे सम्पादित "देतिहासिक 
जेन कात्य संग्रह मे आपके जीवन से संवेधित ६ रचनाए' 
प्रकाशित्त है हैँ । उनके अनुसार “ओशवार वंशीय सचिती 
गोत्र कै शाह वस्तिग की पत्नी खेमर्दे के आप पुत्र ओर 
दयाकट्शजी के शिष्य अमरमाणिच्यजी के युशिष्य 
धर) आप प्रकाण्ड विद्रान थे) संवन्‌ १६२५ मि व० १२ 
आगरे मे अकवरकी सभा में तपागच्छीय बुद्धिसागरजी को 
पोपह की चर्चा मे निरुत्तर किया था ओर विद्वानों ने आपकी 
वड़ी प्रनंसा की थीः संस्कृत मे आपका भापण वडा मनोहर 
त्ता था। 


( ३० ) 
सवत १६३२ माधव ( वेशाख ) शठा १५ को जिनचद्रसूरि 
जी ने आपको उपाध्याय पद प्रदान किया था ओौर अनेक 
स्थानों मँ विहार कर अनेक भन्यात्माभं को आपने सन्मार्ग 
गामी बनाया था । 


सवन्‌ १६४६ मे आपका जयुभागमन जालोर हअ, वहा 
साह कृष्ण-पक्ष मे आयुष्य की अल्पता को ज्ञात कर अनशन 
ˆ उचारणपू्वक आराधनाकी ओौर चतुद॑शी को स्वर्गं सिधारे। 
आपके पुनीत गुणों की स्यति में वहा स्तूप निर्माण कराया 
गया, उसे अनेकानेक जन समुदाय बन्दन करता है ! साधु- 
-कीर्तिजी अमरमाणिक्य के शिष्य थे, जिनका समय 
-संवन्‌ १६०० कै करीव का दहै अतः जिनमभद्रसूरि भौर अमर- 
-माणिक्यजी फ वीच दधी परम्परा मे तीन-चार नाम ओौर 
होने चाहिये । साधुकीतिं के आषादृभूति प्रवंध के अतुसार 
-वा० मतिवर्द्धंन शिष्य मेरुतिटक शिष्य दयाकरङश के शिष्य 
अमरमाणिक्य थे! पर साधुकीर्तिजी बहुत प्रसिद्ध चिष्ान 
हुए इमछिए धमंवद्ध नजी ने अपनी शुर परस्परा के वे बीच 
-के नास नदी देकर साधुकीर्तिजी से दी अपनी परम्परा 
मिकादीहै। साधुकीर्दिज्गी की संस्कृत ओर राजस्थानी की 
करट ग्चनाए मिखती है, उनमें से प्रधान रचनाओं की 
नामावद्धी नीचे दी जा रही दहै। 


(१) सप्ठस्मरण वबाङाचबोध-सवन्‌ १६११ दीवाली, 
-वीकानेर के मंत्री सग्रामरसिह के आग्रह से रचित । 


( ३१ ) 
(२) सतरेभेदी पूजा-सं० १६१८ श्रावणुदि ‰ पाटण । 
(३) संघपट्कवृत्ति-सं० १६१६ । 
(४) कायस्थिति वाखाववोध सं० १६२३ महिम । 
(६) आषादृमूति भ्रवंध-संवन्‌ १६२४ विजयादशमी; 
दिल्छी; श्रीमार वंश पापड़ गौच्र साह तेजपाट कारित । 


(६) मौन एकादशी स्तवन-संबन्‌ १६६५ जटयुदी ॐ 
अर्वर । 
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(७) नमि-राजिं चौपाई खेवन्‌ १६३६ माघ सदी 
नागौर। 


(८) शीतठ जिन स्तवन--संवन्‌ १६३८, अमरसर । 
(६) भक्तामर स्तोत्रावचूरि । 

(१०) दोपावहार बाटाववोध । 

(११) विशेष नाममाला । 


(१२) सन्वत्थ वेदि । 
(१३) प्रट्‌ कमंग्न्थ च्चा | 
(१) गुणस्थान विचार चौपई। 


(१५) स्धूलिभद्र रास । 
(१६) अल्पावहुन््व स्तवन आदि । 
साधुकी्तिजीके गुसश्राता वाचकं केनकसोम भी अच्छे 
चिद्धान थ, जिनकी संवत १६५५ तक की २१ रचनाण्‌' प्रा्च हृद 
डं 1 राजस्थानी भाप्रा के आप सुकवचि भे । 


( ३२ ) 


साधुक्रीतिजी के शिष्य साधुञन्द्र भी वहुत अच्छे 
व्याकरणी थे} उनके रचित धातुरत्नाकर, क्रियाकल्पङता 
टीका ( स० १६८० दीवाली ) उक्तिरत्नाकर, ओौर पाश्वं 
सति ( सं १६८२ ), शंतिनाथ स्तुति वृत्ति प्राप्त है। साधु- 
खन्दर के शिष्य उद्यकी्ति रचित्त पदव्यवस्था रीका 
( सं १६८१ ) ओर पंचमी स्तोत्र उपलब्ध दै । 


साधुकीर्तिजी के अन्य शिष्य विमरुतिखक के शिष्य 


विमलकीर्तिं भी अच्छे विद्धान्‌ थे। उनके रचित चद्रदूत 
कान्य ( सं० १६८१ ); आवश्यक बाङावबोध;, जीवविचार 
बा०, ज यत्िहुभण बा०, पक्लौसूत्र घा०, दशवेकाङिक बा०, 
भरतिक्रमण संमाचारी टन्वा, गणधर साद्धंशतक टव्वा; षष्दि- 
शतक ॒बा०, उपदेशसाखा बा०, ईकीसठाणा टव्वा, एव" 
यशोधर रास, कल्पसूत्र समाचारी वृत्ति, ओर कड स्तवन, 
सञ्फाथ आदि प्राप्न दै। इनके सतीथ्यं विजयकीर्तिं के शिष्य 
विमखरत्नं रचित वीरचरित्र वाछावबोध ( संवत्‌ १५०२ 
पोष युदी १० साचोर ) प्राप्त दै। इन्दी विमरकीतिं के शिष्य 
विजयदपं हुए ओर उनके शिष्य धमंवद्धंन ! विमटरतन 
रचित विमल्कीर्ति गु गीत के अनुसार विमर्कीतिं हं बड़ 
गोत्रिय श्रीचन्द शाहु की धमंपत्नी गवरां की छुक्षि से जन्मे 
थे। संवन्‌ १६५४ साघ सुदी ७ को उपाध्याय (साधुुन्द्रजी 
ने आपको दीक्षित किया । गच्छनायक श्रीजिनराजसूरि ने 
इन्दे वाचक-पद्‌ अदान किया) संवत्‌ १६६२ मे आपने 


( ३३ ) 


मुखान में चौमासा किया ओर सिन्धु देशके किरहोर नगर 
म अनसन आराधनापूरवंक स्वगं सिधारे 1 


दस प्रकार हम देखते दै कि कविवर ध्म॑वरद्धनजी की 
गुरुपरम्परा मे कई विद्धान्‌ हो गये दै ओर उस विद्ठन्‌ 
परम्परा मे आपकी शिक्षा-दीक्षा होते से आपकी प्रतिभा 
भौ चमक्र उठी ओौर १६ वषं जेसी छोटी आयु में श्रेणिक 
रास की स्वना करके आपने अपनी काव्य-पर्तिभा का 
परिचय दिया । 


धमंबद्धेनजी ने १३ वषं की अल्पायु में हयी जन-दीक्षा 
ठेरी थी इसर्एि घर में रहते हृए तो साधारण अध्ययन 
ही हुभा होगा । दीक्षान्तर अपने शु श्रीविजयद्षजी कै 
पास थोड्‌ ही वर्णी मे आप्ते व्याकरण, कान्य, न्याय 
जेनागम, आदि मे भवीणता प्राच करी.। फिर अनेक भाम 
नगरो मे विहार करके धमं-प्रचार के साथ साथ अनुभव को 
वराया । आपका विहार बीकानेर, जेलक्मेर, जोधपुर 
चन्देरी, सरसा, देरावर, रिणी, छोद्रवा, वाङ़मेर, सूरत, 
पारण खन्भातः अंजार, वेनातट, नवहरः फटौदी, मेता, 
पाटी, सोजतः, उदयपुर, रतराम, साचोर, रार, पाटोदी, 
गारवदेसर, देशनोक, अहमदाबाद, पारीताणा, आदि अनेक 
भ्ाम-नगरों में हभ । शत्रु जयः आवृ! केसरियाजी, लेद्रवा 


जसरुमेरः संखेश्वर, गोड़ी-पारश्वनाथ भादि अनेक जेन तीर्थो 
की आपने यात्रा की। 


( ३४ ) 


आपकी विद्रता की थवलकीतिं कपूर क सुवास की भांति 
शीघ्र ही चासो ओर फर गई । फठतः गच्छनायक जिनचन्द्र- 
सूरिजी ने सं० १७४० में इन्दं उपाध्याय पद्‌ से अलंकृत किया 
ओर अपने पास मे ही इन्दे, रखा । जिनचन्द्रसूरिजी के 
स्वग॑वास के बाद जिनयुखसूरि गच्छनायक हुए उन्दः आपने 
चियाध्ययन भी करवाया था ओौर उनके साथ द्यी जव तक 
वे विद्यसान रहे, आप विहार करते रहे। सं० १७५६ में 
जिनसुखसूरिजी का स्वगंवास रिणी मे हआ, उनके पटरधर 
जिनभक्तिसूरि हए । उन्हे भी विद्याध्ययन आपने करवाया 
था। उस समय जिनभक्तिसूरिजी केवर १० वपंकेषीभे 
इसलिए गच्छ व्यवस्था भी विशेषतः आपकी देख रेख मे, 


होती रद । 


राज्यं सम्मान 

जैन आचार्यो अैर विद्वान्‌ मुनियों का तत्कालीन 
राजाओं, मन्नियों आदि पर विशेष प्रभाव रहा है । बीकानेर 
के महाराजा अनूपरसिह, सुजानर्षिह, जेसलमेर के रार 
अमरसिंह; जोधपुरनरेश जसवंत्तसिह, सुप्रसिद्ध दुर्गादास 
राटोड़ अपैर वीर शिवाजी संबंधी आपके प्च मी मिले है। 
बीकानेर के महाराजा सुजानरतिंहजी ने संवत्‌ ५७५५ के 
माच सुदी मे खरतर गच्छ के आचायं जिनमुखसूरिजी को 
पत्र दिया था जो हमारे संग्रह मे है. उसमे धमंसिंहजी की 
भरशंसा करते हुए इस प्रकार छिखा दै :- 


धाव्रली ~ 


॥ ह 


धमेवद्ध॑न ग्र 


। 
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( ३५ ) 
खत सुण ज्ञान विशेष विराजे, कविगण उपरि घन उपर गाज । 
धसं सिह धरणीतल मादि; पंडित योग्य प्रणती दर तांहि,॥ 

वीकानेर के तक्का्टीन मंत्री नाजर आणंदरामनजो कि 
स्वय अच्छे कवि ओर चिद्ठान थे, आपके प्रति व्रड़ी श्रद्धा 
-रखते धे। कविवर ने उनकी प्रशंसा मे एक सवेया भी रचा 
दै अर उनकी दी हृ कि समस्या की पूति मीकीदै। चह 
सवेया ओर समस्यापूर्ति मी इसी अ्रन्थ मे आगे छपी दै । 
-नाजर भणेदराम रचितं "भगवन्‌ गीता भाषा, गीता महात्म्य" 
+अज्ञानबोधिनी भापा-टीका आदि मन्थं उपख््ध दै । 
स्व्गवास :-- 

सम्वत्‌ १७७६ म जिनयुखपुरिजी का स्वगंवास ओर 
शजिनभक्तिसूरिजी की पदस्थापना रिणी में हुईं उस समय 
तो महोपाध्याय भरमवद्धनजी वहीं थे। उसके चाद 
सम्भवत. बीकानेर पधारे ओर सम्बन्‌ १५८३-८४ मे आपका 
मस्वगवास वीकानेर में हुआ। कीकानेर के रे्दाद्ाजी 
^ गुरू-मन्दिर ) में एक छती वनी हई है, जिसके अनुसार 
सं ९७८४ के वंशाख वदि १३ महोपाव्याय वर्म 
-वद्धन ( धमंसीजी ) की इस छत्री का निर्माण उनके प्रक्षिष्य 
शातिसोमने करवाया था! छतड़ी के स्तम्भो पर निश्रोक्तं 
"दो छेख उत्कीर्णित है । 

[१] १७८४ वपं वशाख वदि १३ धिते महोपाध्याय श्री 
अरमसीजी री छेतड़ी पंन्शातिसोमेन कारापिता छत्री चः्थमी 


( ३६ ) 


सदा २७ छऊाग। पाखाण इङख श्री ऊ सिरपाव दीना 
वि जणाने। 


[२] सं० १७८४ वपे मि० वैशाख वदि १३ दिने महो- 
पाध्याय श्री धमंवद्धंनजी री छंतड़ी कारापिता शिष्य प० 
साम... 


चिष्य-परम्परा 

कविवर ध्मवद्ध॑न क ुरूध्राता विजयवद्धंन थे, जिनके 
रचित करई स्तवन उपर्व्ध दै । आप अधिकांश अपने शुरू 
विजयहषंजी के साथ रहा करते थे। इनके शिष्य ज्ञानतिख्क 
व्याकरण ओर काव्य शास्र के अच्छे ज्ञाता थे] इनके 
रचित “सिद्रान्तचन्द्रिका वत्तिः संस्कत विक्ञपि ठेखद्मयः 
ओौर कई अष्टक आदि प्रप्र है। इनमे १०८ श्छोक का 
एक "विज्ञप्ति रेखः युनि जिनविजयजी सम्पादित्त ध्विन्नप्नि 
ठेख संग्रह" में हमने अकाशित करवाया है । इसमे धम॑वद्धनजी 
सम्बन्धी निभ्नोक्त श्डोक उतल्लेखनीय है । 


पठिता सद्ियानां सननिधिरिव सन्निधौ युनीशानाम्‌। 
श्री धर्मवरद्ध॑नगणिः सक्तविरिव,मासते स्वभापा च ॥३४ 


अरारारिका धारिका पण्डितानां 
निराकारव श्वारवौ ऽमीरकवश्च । . 

पियो ग्धा धमंतो बद्धना्याः 
विभान्तूपकण्ठ सतां पाठका हि ॥१०९॥ 





( ३७ ) 
भवलयर्ेगन्धहस्तितव युक्त 
तदेव कमादागतं पूचंजेपु । 
सदा भाचयन्तोऽधुनाचिःसभावंः 
मवत्सनिभि प्राप्न शोभाविशेपान्‌ ।१०२। 


पाठकाः सकटशाख पाठकाः शब्दशाश्चयुरूमध्य जीगपन्‌ । 
ज्ञानतस्तिखकनामकं यकं पाणिनीय मन द्पंणापंणम्‌ ॥१०३ 


ध्म॑वरटंन के शिष्य कान्दजी जिनका दीक्षानाम कीति 
सुन्दर था वह भी अच्छे कचि थे। इनके रचित 
निम्रोक्त ६ ग्रन्थ प्रप्र है) 


श] अबन्तियुकमाक चोदालिया-सं० १७५७, मेड़ता । 


{२] माकण रास सं० १५१५, मेडता 1 

३] अभयकुमारादि पाच साधर रास-स १५५६; 
जयतारण । 

{४} ज्ञान छत्तीसी-सं० ४८६ श्रावण >, जयत्तारण । 

[५] कौतुक वत्तीसी-सं० १५६१ भाप्राह | 

[६] कल्पनूत्र-कल्पयुवोधिका चलि- सं? १५९१ अश्रय 
देतीया (पत्र १४ यति वाढचन्दजी संगरह-चिन्नेड 
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( ३८ ) 
८] बागूचिरास कथा संग्रह्‌ 1 
६] कफरौदी पाश्व॑नाथ छट- गाथा १२१ 


इनमें से माकण रास "मरू भारती मे ओर वाग्वि- 
लास कथा संम्रह "वरदौ में प्रकाशित किया जा चुका दै । 


की तिसुन्दर के अत्तिरिक्त धमंवद्भ नजी के जयसुन्दर जान- 
वल्टभ (गङ्गाराम। आदि ओर भी कई शिष्य थे । कीर्तिदुन्दर 
करे शिष्य शान्तिसोम ओर सभारन की छिखी हुई कई प्रतिय 
चीकानेर वृहदज्ञानमंडार में है । १६ वीं शताब्दी तक धर्म 
वद्ध नजी की शिष्य-परम्परा विद्यमान थी । 


कविवर के प्रका्ित ग्रन्थ 

प्रस्तुत म्रन्थ मे आपकी जितनी भी खघ रचनाए संस्कृतः 
राजस्थानी हिन्दी मे प्राप्न हृद, उन्हे प्रकाशित। किया जा 
रहा दै । उनकी नामावटी अनुकमणिका मे दी हई है इसङिए 
यहा उसका उल्रेख नहीं किया जा रहा है । यहां केवर उन्हीं 
रचनाओं का परिचय दियाजारहादैः जो इस भन्थ के बड़ 
हो जाने के कारण इसमें सम्मिलित नदीं की जा सकी । 


(१) श्रेणिक चोपई ˆ 
राजगृह के महाराजा श्रेणिक जो भगवान्‌ महावीर के 


मक्त थे, उनका चरित्र इस भ्रन्थ में दिया गया दै । कथा प्रसंग 
वडा रोचक दै साथ दी बुद्धिवद्धक भी। कविने ३२ ढाङ 


( ३६ ) 


ओर ५३१ गाथाओं मे इसे सं० ९७१६ वेदेरीपुर मे बनाया । 
जसा फि परे कहा जा चुका दै यदह कवि की सवं प्रथम 
रचना है, जो केव १६ वषं की आयु मेँ बनाई गहै थी। 
इसकी प्रतिय यीकानेर के जिनचारित्रसूरि एवं उपाध्याय 
जयचंदजी अदि के संग्रहमें दे। 


(२) अमरसेन घयरसेन चौ 


सं १७२४, सरसा मे इसं राजस्थानी चरित्र कान्य की 
रचना हु है । इसकी कई प्रतियां वीकानेर के ज्ञानमण्डा्ो 
मेरे 
(३) सरुन्दरी रास 

कविने इस रास मे नवकार संतर भौर शीर के सहास्य 
संबन्धी अमरकुमार सुरसुन्दरी की कथा चोर-खण्डो में 
गुफितिकीहै। प्रथम खण्ड मे आठ; द्वितीय मे भ्यारह 
चेतीय मे आट, चतुधं मे वारह ठृ है । कु ६३२ गाथाए 
द। श्छोक संख्या ६०० दै । अन्य प्रति सें गाथाओंकी 
सस्या ६१६ भी चतदाई गद हं । इस कथा का मूर आधार 
श्ीटतरंगिणी' नामक अन्थ काकवि ते उल्टेख किया दै) 
स“ {५६६ श्रावण यदी १५ चेनातटपुर ( चिखाडा ) में इसकी 
रचना षट । 
[४] परमान्स-प्रकास्‌ हिन्दी दीका 


म 
न्वण्ट्खवाद्ध 


ठ्वा रेखजी के पुत्र जीवराज के पुत्रकं छिये दिगन्धर 


( ४० ) 


"परमात्म भ्रकाशः की हिन्द भाषा रीका सं० १७६२ मे कवि 
ने बनाई दहै । इसकी २३८ पत्र की प्रति अजमेर कफे दिगम्बर 
भटरारक भण्डारमेंदै। 


{५] बीरभक्तामर स्वोपङ् वृत्ति 

रसतु ग्रन्थ मे वीर-भक्तामर मूक छपा दै । इससे पे 
मी यह संस्कृत भक्तामर का पादपूर्तिं काव्य आगमोद्य 
समिति प्रकाशित काज्य संग्रह प्रथम भागम छप चुका दै। पर 
इसकी स्वोपग्यवरृत्ति अभी अप्रकाशित दै जिसे भीनासर 
यति सुमेरमर्जी के संग्रह मे हमने कई वषं पूवं देखी थी । 


कवि घर्मबरद्धन की रचनाओं से मेरा परिचय -वाल्यकार 
से है। उनके रचित “जि नङ्शठसूरि का सवेया" मे जव 
८-१० वषः का था तमी सुननेको भरा था फिर इनके 
रचित कई सवन ओौर साय मेरे ज्येष्ट भ्राता स्वगीय अभय- 
राज जी की स्मृति मेँ मेरे पिताजी के प्रकाशित 'अभयरतसारः 
मे सन्‌-१६२०मे प्रकाशित हृए तवसे कवि करा परिचय ओर मी 
वदा अर सं० १६८६ मे जव कविवर समयसुन्द्र की रचनाओं 
ची खोज करने के छ्यि बीकानेर के बड़ ज्ञानभण्डार आदि 
की हस्तङिखित म्रतिया देखनी आरम्भ की तो मर्हेमाः 
मक्त भण्डार मे ६६ पतं की एक रेसी भति मिली, जिसमे 
कवि की समस्त छोटी छोटी स्चनाों का संमरह था। इसकी 
अतिकी मैने राजस्थानी रचनाओं की प्रेसकापी.तो स्वयं 
उसी समय तैयार करली अर संस्कृत स्तोत्रादि की परस कापी 


( ४१ ) 
पण्डिते शोभाचन्दजीी भारिल्छ से करवा छी जो उस समय 
चीकानेर के सेडिया विद्याख्य मे काम करते-थे। कविवर की 
जीवनी अैर अन्य रचनाओं की यथासम्भव खोज करकं 
'्यजस्थानी साहित्य ओर कविवर ध्मद्ध नः नासक एक विस्तृत 
छख वेथार किया जो करके की राजस्थानरिसचं सोसादटी फ 
तरेमासिक शोधपत्र मे 'जस्थान फे वषः २ अङ्क संख्या २ के 
२२ पृष्ठो सं सं° १६६३ के भाद्रपद्‌ के अद्ध मं प्रकाशित हुभा। 
उसक्ेख में मैनेङिखा था ५ आपके जीवनचरित्र ओर 
कृतियो की खोड रूगभग ७-८ वपो से चाल है । जिसके फल- 
स्वप वहुव सी सामग्री संगृहीत की गई दै। ओौर उसके 
जधार पर विष्टृत जभैवनचरि्, भपकी छधुरृतियौं के 
साथ प्रकाशित करने का विचार दै! अपने ३०-३२ वपं 
पहले के किये हुए प्रयास को आज सफल हुमा देख कर युम 
अत्यन्त परसन्तता है! इस ग्रन्थ में कविवर की समस्त ख्घु 
स्वनाओं को प्रकाशित क्रियाजारहा है। पाच वड़ी रच 
नाए जो इस ग्रन्थ करे वड्‌ हौ जाने फे कारण इसमें सम्मित 
नहीं की जा सकी, उनका विवरण ऊपर दिया जग चुका है । 
क्विकायचित्रतो नहीं प्राम हो सका अवः उनके हस्ताक्षरों की 


एवं स्मारकं सनूप छत्री प्रतिकृति देकर सन्तोप करना पडता दै । 


( ४२ ) 

इस प्रन्थ के प्रकाशन मे मे मेरे भ्रावरपुत्र श्री भेवरलाङ 
नाहटा का पूषणं सहयोग प्राप हुआ है, (वरदाः के यशस्वी 
सम्पादक श्री मनोहर शर्मा ने इसकी भूमिका छ्खिने की कृपा 
की हैःदसदिये मे उनक्रा अभारी हं । प्रन्थ मे कठिन शब्दौ का 
कोपदेने का चिचारथा,प्र मन्ध काफीवड़ा दहो चुका 
ओर उसको तेयार करने मे कुद समय कगता जिससे प्रन्थ 
पकाशन मे ओर भी विम्ब होता, इसलिये वह नदीं दिया 


जा सका हे। 
विनीत :- 
अगरचद्र नाहटा 
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कविवर धमेवद न्‌ प्रन्थबरी 
र धावनी 


छश्छ्र महिम्य 
सुवैधा तैवोसरा 


यकार उदार अगस्स अपार, संसार मँ सार पदारथ नामी । 
सिद्ध समृद्ध सरूप अनूप, भयो सवही सिरि भूष सुधामी ॥ 
मवम यत्रे प्रन्थ के पंथ मे, जाक कियो धुरि अंतरयामी । 
पेच ही छट वर परमिष्ट, सदा धर्मसी करं तादी सकामी ॥१॥ 
नमो निसदीस नमाई कर सीस, जपौ जगदीस सदी सुख दाता । 
जाकी जगत मे कीरति जागत, भागति है सव ईति असाता ॥ 
इन्द नरिद दिणिन्द फुणिन्द, नमा है वृन्द आर्णद विधाता 1 
धोरी धरम को धीर धरा धर ध्यान धरे घमंसी गुण ध्याता॥।२॥ 
मुरु म्म 
महिमा तिनकी महिभे मिमे, जिन दीनो महा इक ज्ञान नगीनो। 
दूर भगयो भरम सौ तम देखत; पूर जम्यो परास नवीनो । 
पे हौ देत ही दूलौ वै, अर खायो दी खूटत नांदि खजीनों। 
एसो पमाड फीयो गुरुयाञ, लिन्द धंसी पद पंकज लीनो ॥३॥ 


धर्म॑वद्धन अन्थावदी 


सवं शर श्नक्षर सरंस्वती्थे स्तुति 
सवैया इकेतीसा 


सिद्धा रूपी साची दैवा; सार जीकी नीकी सेवा, 

राग आए छै पाए जगे मोटी माई दै। 
चंगी रणी वीणा वाव, रभ सर रगै ग्वै; 

हाव भाव सोभा पावें, ज्ञाता जां गाई दै। 
हंसी केसी चाली चा, पूजी वंद पीडा टे; 

लीरा सेती छै पै खद्ध बुद्धिदाई है। 
सो हैः बानी नीकी वानी; जाकूं ज्ञानी प्राणी जानी ; 

ठेसी मात्ता सातादानी, धम॑सीह ध्याई है ४ 


९) 





घवं लषु श्रक्षर सवे स्तति 
ममरा की चालि 


धरत धरम भगः, हरत दुरित रग 
करत सुकृत सति हरत भरमसी। 
गहत अम गुनः दहत मदन चन 
रहत नगन तन सहत गरम सी । 
कदत कथन सन वहत अमङ भन 
तहत करन गण महति परमसी । 
रमत अमित्त हित सुमति जगते जति 
चरन कमट नित नमत धरमसी ॥५॥ 


धमं बावनी ३ 
मेत्रीया प्रीति 
स्वया तवसा 


अपने गुण दूध दीये जल कू, तिनकी जर नँ पुनि प्रीतिफलाई । 
दुध के दाह ङ्घ दूर कराइ, तहां अर्‌ आपी देह जखाई । 
नीर विद्धोह भी खीर सदै नहीं, ऽफणि आवतं दै अङ्कुखाई । 
सैन मिर्ल्ये फुनि चैन छद्लो तिणः देसी धम्मंसी ओति मराई।६॥ 
आपही जो गुन ी गति जानत, सोई शुनीनि कौ संग गहै है । 
जो धमंसि गुण भेद्‌ अवेद्‌, गुमार कदा सु गुनी ङ चै दै । 
दूर सु दौयां ही आवें दुरेफ, जहां कटक चारिज वास वहै है । 
एक निवास पै पास न आवतः मैडकु कीच कैः वीचि रै ३ ।।७॥ 
इणे मव आई, जिगै धन पा, रख्यो है टुकाई, भख्यो नहीदीनो। 
इई धधे ही मे धाद रद्लो नित, का नही कृति छोम सु छीनौ ! 
कोहहु के वट च्यु कोई नदीं सुख, भूरि भरो दुख चित युचीनो। 
जेण ध्म॑सी धसं धयो न, कहा तिण मानस होड कँ शनो ।८॥ 
इद्‌ति है जिण छु सवही जन, आस धर सव पास रैया । 
पंडित आद प्रणाम कर्‌, फुनि सेवत दै सवने समभैया । 
आद गर्न अरन्न कर, जु धरे सिरि भाण भे मठे संया । 
साच की वाच यँ धरमंसी जग, सोद बड़ौ जारी गाठ रुपैया।६॥ 
उसंगि उमंगि कयो धमं कारिज, आरिज खेत से वित्त ही वायौ | 
देव की सेव सजी नितमेव, धरयो गुर को उपदेस सवायौ । 
आचरत उपगार अपार, जिणै जश सों दिगमंडख छायो । 
एसी करतूत करी धरम॑सीह, भै तिण मानव को मव पायो।}१०॥ 


४ ध्म॑बद्धन भन्थावद्धी 


स्वेथा इकतीसा 
उपर सु मीठे सुख अंतर सु राखत रोषः 
देखन ॐ सोभादार भादु" केसी चीभ दै । 
गुनियनि के गुन ठारि, ओौगुन अधिक धारि, 
जल न कदत कहं तोद मन डीम है । 
तजि के भी प्राण आप ओर सु करे संतापः 
ेसो खलको सुभाड सच्छिका सनीम है । 
धर्मसी कहत यार मंडे जिण वासु प्यार, 
मानस के रूप मातु दूसरो दुजीम दै ॥११॥ 
ठ सवैया तेवीसा 
ऋद्धि समृद्धि रै इक राजी सु, एक करे दै ह हाजी हाजी । 
एक सदा पकवान अरोगत, एक न पावत भूक (खो) मी माजी। 
एक दः दावतवाजी सदा, अरु एक पिर दैः पसे क प्याजी । 
थु धमंसीह्‌ अगर मगर ही देखो, वे देखो वखत की वाजी ।१२ 
रीस सु वीस इदेग वध, अरु रीस सु सीस फट नितही को । 
रीस सु मित भी दात कं पीसत, भावव मा खर्ईस कदी को । 
रीस सु दीखत दुर्गति ॐ दुख, चीस करत तहां दिन दी को । 
यु धर्मसीह कटै निसदीह, करे नहीं रीस सोद नर नीको ॥१३॥ 
सतैथा इका 
छीयौ नहीं कटु काज; संचे पाप ही कौ साज , 
तरक नगर काज; गक रुप गणिका) 
अंतर की बात ओर, -ठगिवै की ठक ठैर; 


धमं बावनी ५ 


नित की करं निद्र, जाहि ताहि जनका । 

जूञनि को जालो अंग कोदी महाकाटौ रग; 
तादी घुः बनावे संग, धार छोम धनका । 

ेसो के ध्मसीहः रै वासु राति दीह ; 
सो तौ मेया चाक ह, वड़ा रोम बन का ॥ १४ ॥ 





सतैया तेवीसरा 


छीजत ही जल कूपको निम, संथि धरयो दुर्ग ही द है। 
पूखिनि को परे भोग भो, युनि राति रहै कोई हाथि न ठै । 
दूर तजो चित की वृष्णा नर, जौ ठु कोड दिन:युन्य उदः ह । 
युः धसंसीह कहे कटु देहः 
दिकाररे गाड धयो घन धूरि हू जे दै ॥ १५॥ 
१६ ३ [3 अ. ४] [~> 
एक कं पाद्‌ अनेक परं फुनि एक अनेक फ पाह पर है । 
एक अनेक फी चित हर, अरु एक न आपतो पेट भरे है। 
प्क खुस्या सुवे सुख सार मे, एक्क खंथ न खाट जुरे दै । 
देखो वे यार कै धर्मसी जग, 
पुल्यर पाय परतिक्ष फुर है ॥ १६॥ 
ट दे देसो दइ गतिया, विया क्छुही न कही सी पर है! 
रक ह राज (उ) रु राड को रंक, परक मे एेसी हरुक करे दै । 
एक विचि ही चित्र वनावत, एक कु माजत एक धरै है । 
चात्त धरम्मसी वाही के हाथ, 
हे टायंन काहुकौ स टरं है॥ १७॥. 


६ धर्मवदद्धंन भन्थावटी 


ओ जगि भूढपति जिनकी दगआद्र सके उपमान कही है । 
दरष॑णमें प्रगदे सब खूप स्यु मूढ मेँ द्रव्य दशा उमही दै । 
सम्यगवेत सुदा दि सिखा सम, ओर की घाह सुं काज नहीं दै । 
दसत एकं मयूर ॒ही नुत्यत, । 
स्यु चितवंतके आत्तम ही है ॥ १८॥ 

उत को गेहः कुपात को तेह, र फंखर मेह जूआर को नाणो। 
ठार कौ तहर वारौ ईिपन, जार को सुख अनीति को राणो । 
काटि कडंबर जीरण अवर, मूढ सु गूढ़ टक्यो न पि्वणौ। 
युः धमंसीह कै सुणि सञ्जनः 

आथिडइ नाही" कीसाथिन जानो ॥ १६॥ 
अग मरोरत तोर दै वृणः मोरत है करका अविच्छन । 
राति रदे डरतौ घर भीतर, मी फिरतो पिरतो करे भच्छन । 
भूमि किनतै भिस पग सु» ज अट्ट हसँ सरे पुनि अच्छन । 
सोद रदै न गहै धमंसीख क, 

। छच्छि कहा जहा रेते कच्छन ॥ २०॥ 
अनूप ही रुप कलाविद कोविद, दै सिरदार सवे सुमति को । 
साहसगीर महा वडवीरः सुधीर करूर करारी छती कौ । 
सार उदार अपार विचार, सवं गुण धारि अचार सती को। 
एती सयान है धमंसी पुनिः 

एक रती निनुः एक रती कँ ॥२१॥ 
काकसी कोकिल श्याम सरीर दै, क्रोध गभीर धरं मन मादि । 
_ -छतैर कै बालक यु धर दोपः पै पोखत आपहीके सुत नांदि । 








धमं वाचनी “ ५ 


एसो सुभा वुरौ उनको पुनि, एकं भो गुन दै तिन पाहीं । 
वले धर्मसी येन सुधारस, 
ताते युदहात जहां दी तहां दी ॥ २२॥ 
खोदि कुदार सुं आनी दं रसभ, भ पटकी टकी जछ धारं । 
छातन मारे कँ चाक चौरी है, डोरी सं फासी सी दे्‌ उतार । 
कूट दिप जाद्‌ है आगमि मं, तो मी छोगाहयां टाकर मारं । 
युं धरम॑सी सगरी गगरी मेया; 
कोड न काहू की पीर विचारे ॥ २३ ॥ 


गुण रीति दै हठ मे न रै, कोड काज करै तु खाज वदै । 
कृष्टं रीस न दै सव वो सदै, अपन. सवी करं लियं निवे । 
चित्त हेत चे पर पीर ठै, न चकै कवहुं पथ मे अव दै । 
धमंसीह्‌ कद जगि सोड बहौ, 

जिनके घट मे गुणए सवै ॥ २४॥ 





ुररादि करे षर द्वारि तै, घुर धर फे पति सुं घर रानी । 
साघु को क्षास ही सोखि ख्यो, पुनि जोर कहा धु करैगी जिठानी ! 
धूजते दै घर को छं घनी, छनि पाथर मारत मागत पानी । 
देखो धरसी दृढी हे मृटी है, 


नारि किरु घर्‌ नारि व्यानी ॥ २५ ॥. 


डान में काहु कृ आनत नाहि, ुमान सु गात चछाव॑त मों । 
सोभ घरी घरी पाघरी पेच क्रु, पेखत आरसी मं ग्रतिविवं। 
शठो सर्व गस्य धरावत, जौटं न क्रा कहं अजगीचु । 


८ धृमवद्ध न म्रन्थावद्धी 


आज धरौ नहीं हो धम॑शीट पे, 
ल्यौगे षणे जु तिसं दिन टीव ॥ २६॥ 


सवया इकतीसा 
चाहत अनेक चित्त ( चीत ) पले नही पूरी प्रीत › 
कते ही कर दै मीत, सोदौ जसे हाट को। 
छ्ोरि जगदीस देव, सारं ओर हयी की सेवु; 
एक ठोर ना रदः ज्यौ भोगल-कपाट को । 
जणि नहीं मेद्‌ मूढः ततणे अप दहीकी ष्ट, 
हौ रलो मदोन्मत, जसे भसौ उट फरौ। 
धम॑सी कै रे सैन, ताको कवहुं न चैन; 
धोबी कंसौ करूकरा है, घर को न घाट कौ ॥ २५॥ 
सवया तेवीसा 


छोरि गरव्व जु आवत देखि कँ, आदर देद्‌ कं आसन दीं । 
रीति ही ऊ रुख की भख की, सुखकी दुखकी मिक वात बहल । 
दूर रदै नित मीढी ही मीढी हयी, ' चीज रु चीटी तदा पठदज । 
साच यदै धर्मसीड कटै मेया; 

। चाह करे त्राकी चाकरी कीजं ।॥ २८ ॥ 
जो तप रूप सदा अपके, अपनो वपु पूत पखार करेगो । 
जोतपकीखप पूर कर नर पापक करूपमे सोन परेगो। 
मोक्षपुरी तस पंथ प्रयान कुं; पुन्य पकान की पोटि भरंयो । 
धमं कै सव ममं यदै, 
तप तै निज कमं को भमं हरेगो ॥२६॥ - 


र 
॥ 
1 
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ययाम 


कगरा उल्टा दी गदँ कुरटः कवहुं न रहँ रकी वट में । 
वह छोकनि मे निकसे करि छाजर्ूः यार छ धेरत घुघट स। 
कदि कव घात करू वह वात; बही घटना जु घट घट मं। 
उनकी धरसंसीह गहै जोड रीः 
मिटै तदु माम च्छ्रा पट में ।॥ ३० ॥ 
नेन सु काष्ट सु सैन दिखावत, वेन की काहु सौ वात वनाव । 
पति की चिन्त म परवाह नही, नित की जन ओर सु नेह जावे । 
सासूकौ सास जिद्ानीको जीर, दिरानीकी देह दुखे दी दहा । 
करै धमंसीदः तजो वह्‌ छी; 
कराइ कौ मूख गाई काव ।३१। 
टेटि धर मनमेतन मे ननम, नही मखत मीरि दी रेसी। 
काहिङ्ख आपनौ जानिय तादिक्कु;आनीय चित्त मं को परदेसी) 
ताको न नाम ठाम न लीजिये, कीजियँ आप दी रसै वसी । 
साच यदै धमंसीड कद, 
मेवा चाह नदीं ताकी चाकरी केसी ॥। २२॥ 
टीकक्ी वात सवे चिनत्तकी, दिवकी नितकी तिन सोज कदस । 
सो पुनि आपनसों मिखिकं दिख्कं सुध जो कद सोड कीक । 
कोर छ्ुपात पर उल्टो, छृ्टौ करि चीत छ मीतसौ खील ! 
जो ध्मंसीह्‌ तजे हित रीह्‌ तिन्दैः 
युखि छार दे छार ही दीँ ।। ३२ ॥ 
सवैया इकतीसा 
डं परवार ऊर वैन कदै वार वारः 
हाङ सेती माछ ल्याहुं दीन पकक ३ । 


१० धमंद्ध॑न अ्रन्थावद्धी 


भोजन छ नाज साज, छाज काज चीर ल्याह जाहुः 
जा ल्याहु देहु एसी हयी गक दै । 
व्याहुनिकी पाहुनिकी कहा कल भैया मोहि, 
पतं हँ जजार जेते सीस न अलक है । 
धमसी कदे रे भीतः काहे छः रै सचीत, 
देव कु है एक देव सेवे कु खल्क दै ॥ ३४ ॥ 


सलैया तैवीसा 


दीठ उदक न चाहत सूरिजः तै सै मिथ्याती सिद्ध॑त न ध्यावै । 
कूकर कुंजर देखि भसः पुनि सयु जड़ पंडित यु घुररावै । 
सूकर जसं मी गी नावत, पापी द्यु साधु के संग न आवे । 
छंपट चाहत नां धमंसीश्छुः 

चोरुं चादणो नांहि सुहावे ॥ ३५ ॥ 


नहीं कोड पाषहुणो नां कषु छंहणो, नादि उराणो कहू को होवौ । 
गरञ्ज पर ही अरज्ज कर कारण, काट सु नां कर जोरि कँ जोबो । 
घर की जर की पुनि वाहिर की, डर की परवाह न काहू कू रोवो । 
कदै धमंसीह वड़ो सुख है भया, 

सांग क खाद्‌ मसीत मे सोचो ॥३६॥ 
तीण क्रोध रु होई विरोध र कोध सु धोध की सोध न होई । 
क्रोध सो पावै अधोगति जाछ कुः क्रोध चंडारु कै सब कोई । 
कोध यु गाछि कटे वट बढ, करोध सु सजन दुज्जण होद। 


यु धमंसीह कटै निसदीह सुणो; 
मेया क्रोध करो मति कोई ॥२७॥ 
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धान प्रधान लहै नर दान कै, दान तै मान जहां जहां पाव । 
दानतेंह दुख खानिकी हानि; जु रान ससान कं उर नावे । 
दान माल विमान दधु कीरति, दान विदान छ आनि नसावे । 
दानि प्रधाने कै धर्मसी सिव- 

ट सुन्दरि सौं पदिचान वनाद ॥३८॥ 


सवेया इकतीरा 
देखत सुस्याठ देह नेन ही मे धरे तेः 
करत बहुत भाति आद्र के देवै की । 
नीके ही पधारे राज, कदो हम जेसो काज, 
पूरे फनि वात-~चीत पानी भौर रवे की । 
एेसी जहा भीति यति चाहे हम सोद चीत, 
जौर दै परवाह हम कदा कहु सेवै की 
धम॑सी कदत वेन; सबही सुणेज्यो सैन, 
मैरुपोहि दसै वदा सोहि हम जवे की ॥३६॥ 
सवेया तैवीसा 
ही मे नित धावत धाचतः; ठटि रल्लो ज्यु सराहिको द्र 
पारकं काज पच नित पापभे, होई रघ्यो जसे हांडी को चू । 
छारे नहीं कव ही धमंसीख छः, भि रद्यो है अज्ञान सखः । 
चित दी माभि फिरे निस वासर, 
जसं सजोर की डोर को र्ट, ॥ ४० ॥ 
नाचत वंश के उपर ही नर, अंग भुजग च्यु कठ तङ पेदा 
जोरहं प्यार की टर परे जहा, सोह सदै रण माहि रेटा । 


१२ धमंवद्धन मन्थावदी 


संकट कोटि चिक्र सदै नरः पूरण छ अपने रह पेटा। 

देखो धमंसीह्‌ जोर पखावजः 
| चूण के काज सदेन चपेटा ॥४९१। 
पंकज माभि दुरेए रदै जुगदै मकरंद चितै चित एेसौ । 
जाई राति जुहु है परमात, भयैः रवि दोत हसे कन जेसो । 
जाङगो मे तब ही गज नैं जु, भ्रनार मरोरि क्यौ अहि तेसौ । 
युः धमंसीह रदै जोड छोभित, 

ह तिनकी परि ताहि थंदेशो ॥ ४२ ॥ 
परु अभू दुरा चुराइ, छीए तौ सुगन्ध छके न रहेंगे । 
जो क्कु आथि कै साथ सु" हाथ है, तो तिनञ्ुः सबही सखदैग । 
जो कटक आपन मे शुन दै, जन चातुर आतुर होड चदे । 
काहे कहो ध्मंसी अपने गुणः 

चूटे की वात वटाऊ कदरे ॥४३॥ 
बो कै चो सु बो वात, मदतौ गह करू जानेन एेसौ । 
फो अनी अनी आई वनी, लुका का जव जोर ह जेसौ। 
भ्ीति तुर पुनि चीत फट, तौ कदा धमंसी अव "कीजै अंदेसो । 
-देखण काज जुरे सवी जन, 

नात री तो घुषट केसौ ।।४४॥ 
-भाव संसार सुद्र की नाव दै, भाव तिना करणी सव फीकी। 
माव क्रिया ही कौ राव कहावत, भाव ही तँ सब वात दै नीकी। 
दवान करौ वहुध्यान धरौ, तप जप्प की खप्य करौ दिन दी कौ । 
-बातको सार यदै धमंसी इकः 

४ भाव विना नहीं सिद्धि कीं की ।॥४५॥ 
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सवैया इकतीमना 
मेरो वैन मान यार कहत हुं वारवारः 
दित की ही वात चेत काहे न गहातु दँ । 
नीके दिर दान देषु, छोकनि म सोस्ः 
सुवकी विसात भया मोहि नां सुहात दे । 
खाना सुखतान राड राना भी कानां सव; 
वात्तनि की वत्त जगि कोड न रहात द । 
पेसौ क़ धमंसीहः धमं की ही गहौ ह्‌, 
काया माया वादर की छाया सी कात ई 1४६ 


सवैया तेवीसा 


यह देह कै खभ सी देह असार, विसार नदीं खिनका-खिनका । 
जवही कषु दक्षिण वाड व्यौ, तव ही हुगी कनका कनका । 
कबहु तुम यार करौ उपकारः कै धर्मसी दिनि का दिन का । 
फरक मणिके तजिकेक्टु ही अव, 

फोर रेः मनका मनका । ४५ ॥ 
रन्त मे खूदन्न जसे, अंधकं कु द्रपन्न जेस, 


थल भूमि मे म्रनाट काहू वौयौ दै। 
अंस सुरदा फी देहः भूषन कए अचेः 

7 जसं कौभा कौ शरीर. मंगनीर घोयौ द । 
जसे व्द्धिरा ऊ कान, कोरि कष्‌ गीत गान, 


५ [नव ७ 
लस द्ूक्ररा के काजू खीर घीर दोय द| 


१४ ` ध्म॑वद्धन म्रन्थावद्ी 


तेस कहै धरमम॑सीह याही वात राति दीह, 
मूरख क सीखदे कै यु ही वेन खोयी है ।४८। 


,छंक केक कु वंक ठगाई्‌ दै; सावन की रिथि जावनहारी । 
नीर भ्यो हरिचंद नरिदं हिः फंस को वंश गयो निरधासी। 
सुज पयोँ दुख पुज के कुज; गयो सव राज भयो दै भिखारी । 
मीनरू मेख कै धरम देख पै, 

कमं की रेख टरे नदीं टारी ।४६। 


विनय बिनु ज्ञानकी भाप्नि नादीं रू, ज्ञान चिना नहीं ध्यान कटी कौं । 
-ध्यान विना नदीं मोक्ष जगत मे, मोक्ष विना नहीं सुख सही क । 
तात विनय ही धरौ निस दीह, करौ सफी नरदेह रही को । 

यार ही वार कै धममंसी अवः 
मान रे मान तुं मेरी कही कौ ॥५०॥ 


- शीर तँ छीर खद नर कोक भ, शी तै जाय सवं दुख दूरे । 
शील तँ भप शति भाजत, शील सदा सुख सम्पति पूर । 
कोरि कंक भिरं क्ख ऊर कै, कि में वहु कीरति होड सनूरं 
सार यै धर्मसी कहै भया, 

` शीठदी तै सुर होत हनूरं 1 ५१॥ 

ख्या खक्ष मँ देखो सनिसर, तात सूरिज सों दुञ्जन ताद । 

वाप निसापति ही सौ टर नदीं, बुद्ध विरुद्ध धर दँ सदाद । 
केस फो सुत काम कहावत, तात सु" नाहि ट्या दुखद्‌ इ । 


मानस की धमंसीह कहा करदः 
देवं कै घर माहि कराई ॥५२॥ 


धमं वावनी १५ 


न 
संव की संगति नांदि करी, म धरी चित मे हित सीख कदी कू । 
प्रीति अनीति छी रीत सजी न, तजी पुनि मूट्‌ मे रूढि गही इ । 
या जमवार मे आइ गवार मे, सारी इता दिन मार सही क । 
रे सुन जीउ कहे धर्मसीडः 

। गसो गइ अव राख रही कु ॥५३॥। 


हाथ घस अरू आयि नस, जु बसै चित्त मे उद्वेग क्रोधू आ । 
सगे युनि कूर कियो घर दूर, दिखाई न भूह दीयो यह दभ । 
दुक खहणात सुफे मन सादि, तके मरिवे्ः वावरी कुभा । 
कटै धमंसीह गदै सुख री तौ, 
भूलि ही चूक रमो मत जूभा ॥ ५४ ॥ 
छन चद्‌ मे ताप दिणंद्‌ मे, चंदन माभिः फणिद्‌ कौ वासो । 
पंडित निदधन सद्धन है सठ, नारि महा हठ को घर वासो । 
हीम दिमाचङ खार दै वारिधि, केतक केक कोटि कौ पासौ । 
देखो धमंसौ है सवक दुःख, 
कोड करो मत काहू को हासौ ॥५५॥ 
क्षमाही को सङ्ग धरया जिण धीर, करी है तयार सुज्ञानकी गोरी । 
समति क्वाण सुवेण ही बाण, दक ही सु मरि सुरि दिलोखी। 
रेसो सज्यो दी रदै धम॑सीड, कदा कर ताको दुरजन कोटि । 
सदा जगि जत निसान पुरै, 
गृधु गृदधु करि कोडि करोली ॥५६॥ 
ज्ञान कै महा निधान, वाचन वरन जान, 
कीनी ताकी जोरि यह ज्ञान की जगाचनी । 


४ 


१६ धर्मवद्धन प्र थावदी 





पाठत पठत जोध संत सुख पावे सो, 
विमल कीरति होई सारे ही सुदहावनी । 
संबन्‌ सतरे पचचीस, कती वदि नौमि दीस, 
वार है चिमलचन्द्‌ः आनंदं वधावनी । 
नेर रिनी कौ निरख नित्त ही विज हरय, 
कीनी तहां -धुमंसीह नाम धमं बावनी ॥ ७ ॥ 


--: 8; ०; "-- 


कुण्डलिया वावनी 


~~~ 


ॐ नमो कहि भद थी, अक्षर रँ अधिक्रार । 
पटी थी करता पुरप, कीर्थौ ॐककार। 
कीधो र्कार सारः ततं जणे साचौ। 
मंत्र जेत्रे मूल, वेद वाचक धुरि वाचौ 
सहु काम धर्म॑सीहं दीय रिद्धि सिद्धि ओं दोः । 
वावन आखर बीज, भादि प्रणमीजे ओ ॐ ॥न०।१। 
नमी मस्तक नामि ने, नमो गुर कहि नित्त । 
चहु हितकारी जिण वगसीयो विद्या रूपी वित्त । 
चिद्या रूपी वित्त, चित जिण कीधो चोखो । 
दावे तिम दीजता जरण जट चोर न जोखौ । 
सुगरा रे सहु सिद्धि ज्ञान गुण निगु गमि्ें । 
सीख कठ धमंसीह्‌ नामि मस्तक गुर नमीयं ॥ न. म. ।। 
तृष्सा 
मनरी तिप्णानहूं मिट; प्रगट जोड परतवाण। 
टाभमधकी कहु लोभहु, है कृप्णादँ रण। 
दवृप्णाद सण; जाण नर पिण नवि जाणं। 
पास जुड़ चा पचास, आस सी उपरि अआभें। 
सा उदया तव सदस; धर इच्छा रख थन सी । 
भ्रां पिम धमसीद, मिट नही वृष्णा सन री ॥मद्‌.॥२॥ 


१८ धर्म॑बद्धन ्रन्थावखी 





£ 


कम 


सिरजित मेट न कौ सके, करौ कोडि विधि कोई। 

एहवी हिज युद्धि "उप, होणहार जिम होई । | 
होणहार जिम होई, जोड धर्मसी इण जगे । 

चल्यौ सुभूम चच्ें, उदधि ज वूडि अथग । 

सोर सहस सुर साथः हंता सेवक करता हित । 

ए वाट कीयो अंध, सदी ब्रह्मदत्त नें सिरजित । सि०। ४। 


धेयं करि करि जोडि धन, संचे राख सुव । 
भागवसे केद भोगवै, वले न वाह्र बुघ । 

चेन वाहर बुव, दवि रदँ माखी काङ्ची । 

कण कण ठे कीड़ीया, पुमे ठे पोत पचे। 

-मेल्यो नदे माङ, कोई न गयौ ठक धं। 

कटि मे कीधो छुजस, धरम विण करि करि धधे । ध०।५। 
अति हितकरि चिन्त एकथौ सु विटक्यो किणहिक वार । 
भिखिया वछे मनावता, पिणते न मि तिण वार। 

तेन मि तिण वार, ठार ओन्दौ जक ठ्ें। 
जीर्यतो इ पदिक रौ, पुरुपते स्वाद न पामं। 

तोडे साधो तुरत; गांडि रहै डोरे गुप्फित । 

धरि छो ते धमंसीह हे, वैन हुवे ते अति दित ॥ अ०।६। 
अरति मीटी अप्पणी, आद्र नमै सहु आप । 

ग्धा ने गामंत्तरैः वोरा कहि वाप। 

वोचः कटि चाप, आपणी आरति अवं । 


कण्डडिया वावनी १६ 





पदी मदि पूत, वाप कि वेद बखावे । 
भ्राण मे धर्मसी नटं कै दासां नीठी। 
दृ जेट मे दीय, मानि निज आरति मीदी । अ०॥५॥ 
हृतरौ मे पिण अटकल्यो, सोचे सारौ दीह 1 
निदा जिं पर्‌ नी नह, धरम तठं धर्मसीह्‌ । 
धरम तदं परममी, जीह निज अवगुण जं । 
त्रबडि ण म तत्त, करट कटे तन कंपे । 
तप जप निदा तदं. हुवं नदी कोद हितरौ । 
निदा हनी नरक, अम्हे अटकटीयो इतरौ । इतरो८। 


पररपणर्‌ 


टव फनकर उत्तम अगर, चाण जमिच्यार | 
निज मुभाठ भेट नी, आवें पर उपगार । 
आवे पर उपगार, सार रस ईख समष्ये । 
टत चेता दगुण, ठुति सोवन दीपे । 
ग्नि प्रजान्यो भगग, नुरमि व्र सहु सरीगधं । 
अवगुण रादि भट. एक उत्तम गुण ईसं । ईख०।६। 
नदि ममल सापरी, गरप्र प्र गमार्‌। 
इयतति नं वय मे, अचि लीयो अहर ] 
-युिन्दयो तदार. पार निष श्रतु कीरिजि। 


य्य दष सट म, दग चतैया दिष्टवीरत 


[ 


द्वन ‰ 

म पनाम क, ष्ठीया स्य परव मुदुन 

दमम ~ मः [छ ,; 1 (क 1 
पार पठ कम द दप ऊन्प14 


2० . धमम॑वद्धन अन्थावदटी 





€ 


केम 


) आद्र ङंचे कुर अधिक, ऋद्धि घणो नीरोग । 
धरम थकी ह्वौ धरमसी, सैणा रो संयोग । 
सेँणा रो संयोग; सोग री बात नं सुणिजै.। 
महिपति द्य" बहुमान, गाम मे पहिलो गिणील । 
सहु को बे सुजस, फले पुण्य बरृक्ष इसा फूल । 
मनबांछित सहु मिरे, आई उपज उंच ऊुर आदर ।११। 


५ 
गवं 


ऋद्धि त्यागौ रन मे रहो, रहो परीसा सवं । 
तत्त सधे नहीं कौ तिर्णै, गयो नहीं जां गवं । 
गयो नदीं जा गवं, सवं तप ॒निफर सधीया । 
जोड ,वाहुवल जती; वप्पुं उपरि खड वधीया । 
गरव तज्यो तव ज्ञान, तुरत हिज उपञ्यो तन मेँ । 
धरये गवं नदीं धर्म॑, ऋद्धि त्यागौ रहो रन मेँ । ऋ ।१२। 


4. रीस दमन 


रीस दबं राखीजै, तिण उपजते तागि । 
पलै नहीं प्रगटी पछ, उन्हाङे री अगगि । 
उन्हाङ री आगि, सहो जाये नदीं सहणी । 
हुव घणी जिण दानि, देह पिण दुख दहणी । 
सण हवं सहु सत्तु, फिर जाये मन फट । 
सुणे सण धर्मसीख, राखिजं रीस दवं । रीस ।१३। 


कुण्डखिया घावनी २१ 





४५ 


कम 


छिखिया ब्रह्म छिङाट भ, छोक सके कुण रोप । 

भाये सुख दुख भोगवे, कि किया हृ कोप । 

किसु किया हं कोप, रोप कांठछि घण वरस । 
बावीदीयौ बापड़ो, तोद जक कजे तरसं । 

देसे सहु को दिने, अं ह धूषू अंखीयां । 

धोखो तमि धम॑सीह, काभिजे सुख दुख ङिखिया ।छि०।१४। 
रजे च्यारे तुरत छग, चत द्रव्य नृपदान । 

गुरू शिक्षा प्रस्राव गुण, न करो दीक निदान । 

न करो दी निदान; जाय धन हारे जुभारी । 

चग भिरं चौ तरे, रहे वगसीस राजाय । 

गुर पिण न दीयै ज्ञान, कललो जौ तुरत न कीजै । 

सम प्राव सिखोक, गिन तुरतज लीलं । छी०।१५। 
एको ह जो आप मै, कजीयः काम कुटव । 

तौ कोन सके तेहन, अद काटे सुव । 

मरे काटे च, बुव पिण छागे वहनी । 

वोी एकण वध, साच माने मा जनी । 

सहुनी जिण रे फट जू जूभा, न ह सु धन रहै नेकौ । 

धुरि हती धमंसीह, आप मे कीलं एकौ । एको ।१६। 
ठ देखो ब्रहमंड इणः इक इक वड अचंम । 

थरा भार इवड़ौ धरे, सु धमी किण विध थम । 

यंभौ किण विध थंभ, दंभ पिण कौ नवि दीस । 


२२ धर्मवद्धन अन्थावदी 





संड्यौ किम करि मेह, दडड पाड्या निस दीस । 
अंबर विण आधार, सूर शशि भमै स्पेखौ । 
सागी कै धमंसीहः ए ए अचरिज देखौ ! ए०।१५ 
ओदहिज भूतरु ओदिज जक, वाया एकण वेर । 
अव निव पात्र इसौ, फल मेँ पड़ीयो फर। 
फ मे पड़ीयौ फर, मेर सरसव जिम मोटो । 
स्वाति विन्दु सीप मे, आह पड़यो अण चोरौ । 
मोती ह बहु मोर, सरप सुखि विष हं सोहल! ` 
पात्रँ अन्तरं पदयो, उदक कटै धमंसी ओ दिज । ओ०।१८। 
अन 
ओषध मोटो अन्न इक, भाजे जिण थी भूख । 
सा अन विण सामठा; देही माहिखा दख । 
देहि माहिखा दख, उख ह सहु न अन्न री। 
~ उद्र पड़े जां अन्न, मौज ता गि तन मन री! 
आखर अन्न र अंश, पट पूरा त्रत पौषध । 
धीरज हौ धरमंसीह, अन्न इक मौटौ आओौपध । अ० ।१६। 
स्वभाव 
अव कौत सिव कोका, छ व्या किहा इक कागि। 
काग भणी के कोडा, कोडक न कद काग । 
कोल नै कै काग, जागा कारण जाणे । 
भूरे माणस भमर, अंग सरिखे अदिनाणं । 
विहं जव वोखिया, अगुण गुण छीधा अटकढ । 
न रदै चाना नेट, अंव कौओौ निव कोकिक । अं०।२०। 


ङण्डलिया वावनी ६ 


ताय यीं 
पर्‌ स्त्री गमन निषेध 


अपणी तिय थी अवर नं, मानं घणु' मसंद । 
छखमीजी नै ठजि कम्य, गोपीया सू गोविद । ~ 
गोपियां सू गौविन्द, इन्दर पण तनि इन्द्राणी । 

अहिल्या नै आदय, जगत सगे ए जणी । 

अत्तिधन हौ उन्मान, जाय नहीं वातां जपणी । 

प्राये परतिय प्रीति, अधिक हो न हुवे अपणी' । अ०।२६। 


राढ प्रधि 


रोधी कामी कृपण नर, मानी अने मदंध। 
चोर जुभारी ने चुगल, आढों देखत अंध । 
अटठे देखत अंध, ।धंध रस छागा धावे । 
तन धन री हाणि, नेटि तोड नजरे नावे। 
कुकरम कुजस कमीचि, सोह देखे नदीं सोधी ! 
धरमसीख नर्द धरे, करे इम कामी क्रोधी । क्रो० ।२२ 


कपूत 


खाएने सरू करे सगे षर सौ सूत। 
हूत न काइ कमाइवा, किय एम कपूत । 
कर्ियं एम कपूत; भूतं जिम चोक्ते भङ्की ¡ 
सखरी देतां सौख; तुरत कर पाधौ तड्की । 
साच कं धमंसीदह्‌, उणे सुत सदा अंधे । 
म खट्‌ मौजी मन्न, कर खाए धन चेह ! खा०।२३। 


1 धरमवद्धन अन्थावटी 





सपुत 


# 


गुर जण संवे तज गरब, कम्म घरि कूत । 
निवखां ने छे निरवदै, साचा तिक सपूत । 
साचा तिकै सपूत, दूत जिम दौड़ द्ुके ! 
खरा द्रव्य खाटि ने, मात पित आगछि भूक । 
खि मीठा सुभ मना; देखि सारा है दुरजण । 
सुपू तिके धमंसीह, गरव तजि सेवै ुरजण । गु० ।२४। 


~ सात सुख श्रौर टस 


धट नीरोगययुभ धरणि, वखि नहीं रिण भय वात। 
सुपून्र सुराज कटु च सुख, धमंसीह कटै सात । 
धमंसीह्‌ कदै सात; सात दुःख जाय न सहणा । 
दीसे घरि मे दछिद्‌, कोक वलि मागं खदणा । 
कर्णि नारी छुुत्र, फिरण परदेस सगे फट । 
सवे दुख सातौ, घणौ बछि रोग रदँ घट । घट० ।२५। 


पाडोसं 


न रदे पाङोसैँ निखर, करे मतां धरि कूष । 
दुद विदृता मत देखिजे, सूडौ न कदै मूष । 
मूडौन के भूप; जूष मत मोटां जोड़ी । 
सगदो न करे मठ, आल न रमे धन ओडी । 
रीन कर चद, गरथ पर नौ मत गर दै। 

ण धर्मखीख, निखर पडो न रदे । न रद । २६। 


कुण्डंटिया वानी २५ 


ुद्रपा 





च्यारजर्णा नै सुणि चतुर, सो जरा सिगार । 
र क 
राजा मुहतौ वेद रिपि, गरढ पणं गुणकार । 
गरढ पण गुणकारः सार वहं बुद्धि रसायण । 
विणसैँ मह वेसीया, गिणौ तिम चाकर गायन । 
कर घणी जौ कटा; मन्न तोर किणं न माने । 
९ „ ध 
कदे धमंसी यु कर, जरा आइ च्यार जणां नं ।च्यार०।२्‌७] 


वप 


छत्रकरे च्यु चाहड; तुरत हरं स॒ ताप । 
घोर ने गुणकार छे, बृढ ही मा-वाप। 
चूहा ही मा-वापे, आप॒ जीव तां असत । 
सखरी आखं सीख, साचवे घर में सुरत । 
छाज काणि कर लोक, तरुण तिय सोह रदै तिम । 
धर दित धमंसीह, जतन वहु छत्र कर जिम । छ २८] 
प्रा 
जूं सो कीधी जिका, कदी न जाये काच । 
नट पांडव सिरखा नृपतिः मृक्या हार मनाय । 
मूक्या दार मनाय, हार करि अख्गा दोचौ । 
कटं सोग वहु कुजसः जए साम्दै मत जो । 


हासोन घर हाणि, सुख पिणक्दं न सूं । 
सुणव्यो कदं धमंसीदहः जिका कीधी छं जअ ¡ ज० २६ 
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माशन 


कामे मल मूत्र मरे अङ्ग - तणा सह अश । - 

तौ पिण खावा तरसीया; माणस पापी मंस। 

माणस पापी मंस, अस पिणि सूग न अणेँ। 

परगट जीवां पिंड, जीभ स्वादे नवि जा । 

दुसगति छदिस्यं दुख, सवर्‌ आ करणी सां । 

अधरम सहा असुचि, कर मलक मूत्रे का) फा० ०) 


† मदिरा 


न हुवे सुधि बुद्धि नजर म, जार्यै रक्षण छाज । 
परगट मदिरा पान थी; एहा होरे अकाज। 
णहा होइ अकाज, खाज अखज पिण खाच । 
नाव कोई नजीक, अन्ध री ओपम अवे। 
इण कीधा अनरत्थ, दारिका नगरी दवै । 
सुण नदीं धमंसीख, नजर मे सुद्धि बुद्धि न हवे । न०।३१। 


वैशथागमन 


टिपस करै छेवा टका, नदीं मन माहे नेह । 
राग करे इण सुः रखे! गणिका अवगुण गेह । 
गणिका अवगुण गेह, छह चिन दाख लिन में । 
सिख धोवी री सही, ओषमा दाजे इण म । 
गया बह छाज गमा, विह हुआ वेश्या चसि । 
जाति जाति न जोम, टका ठेवा करटिपुपस । टि०।२२) 


करष्डलिया वावनी 


[ककाकककवककतक कक षी 


९) 
ट 


हिकार्‌ 


ठग बगला जिम पग ठै, पाडे जीवां पास । 
विसन रौ वाद्यो करे, आद्ेडा अभ्यास 1 
आदहेडा अभ्यास, प्यास भूँ तु पीडं । 
मायो श्रेणिक मृग; नरक गयो न रद्यो नीडे । 
कहे धर्मसी इण कम॑, सुकृति हं निःफट सगटा । 
रहै तकता दिन यत्ति, वदै ज्वां ठग वगला । ठग० ।३३। 


इका चौरी 


डाके प्र घर डारि डरः करूकरम करः कठोर । 
मन मे नाहि दया सया, चारैः पर धन चोर । 
चाहैः पर धन चोर, जोर छुविसन ए जांणो । 
ससक वंधि मारिजे, घणी वेदन करि घाणो । 
फर वीजां सम फटे, अंव छागे नाहीं आके । 
धरम किहां घर्मसीद, डारि डर पर धर डाकं । डा० 1३४} 


परस्त्री गणमन 


दुटा कधा दादि गद्‌; छंक तणी गदर छाज्ञ 
पर चीरे छुविसन पड़ य, रावण गमीयो राज | 
रावण गभियो राज्ञ, साज तौ हंता सवला ] 
परीय कुविसन पड़ यां, पाप केद्‌ छागा प्रवा । 
अपयश जीव उदेग, मान तौ नहीं छ मूढा । 
सुणि मारथ धमंसीहः दि गढ कीधा इटा । इ०।३५। 
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सप्र व्यसन 


नरक रा भाई निरखि, साते ऊविसन सोई । 
इण हती रदिज्यो अलः करौ र्खे सग कोड्‌ 
कर रते सग कोरे, जोड तिदहां पटी चौ । 
मास खाण मद्‌ पानः संग दारी मत सुभो। 
आहेडौ धन अदन्त, सग पर त्रीय सातां रा। 
इण मे महा अधमं, निरखि माई नरकं रा । न० 1३६ 
तूकारा 
दुकारो काद तुरत, मुहं युखाजौ मेट। 
कुर उत्तम जन्म्यां किट, नीच कीजे नेद । 
नीच कीजे नेट, पेट रो खोटो पापी । 
तुरत वैण तोचडो; सण नँ कै संतापी । 
वाप तणो नदीं वीजः वीज किणहिक वीजा रो । 
धिग ॒तिण नर धम॑सीहः तुरत कादं तुकारो । तु०।२७] 
थाका भूखा ही थका; धोरी नर धमंसीह्‌ । 
निज भुज भार निवा ल्ये, छोपे नही छ्चद्ध टीह । 
खोये नदीं शुद्ध खी, दीह ल्य ऊंचा दावे । 
सीह - होड संचर, जीह नहु भेद जणा । 
आखर ते आपणा, जस्स खाटः हृद जाका । 
धुरा भारे धीग, थेट तांइ्‌ आणे थाका । था० ।३८। 
सज्जनद्र्धन 
देखो सैणारो दरस; मौटौ छ कोद मार । 
दूर थकी प्ण देखा, नयणा हव निदा । 
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अक्ख दीयौ पद्‌ ॐच, पीड ` तोड़ पनुःती । . 

भ्त [५ 

धरं उत्तम नर धर्मं, पापिने तप पर हती । प०।४२। 
यमराज # 


फोजा म मौजा फिर गाहण गढ़ा गह द्‌ । 
के काट फणिठ री, उडि गया नर इन्द । 
उडि गया नर इन्द्‌; चद्‌ दिणंद्‌ चकीसर । 
साथन को धर्म॑सींह, करित बाद्हा गया वीसर । 
-सगछा ताकगि सूर, जम्म आवै नही ओ जा । 
है चोटी पर हाथ, मान मत खोटी मौजा । फौजा० ।४३। 
मिष्ट व्चन ` 
वहु आद्र सू बोकि, वारु मीठा वेण । 
धने विण छाया धम॑सी, सगखा ही ह सैण । 
सगखा ही हवं सण; वैण अग्रत वदी । 
आदर दे अधिकः, कदे मनि गवं न कीलँ । 
इणा वातै आपणा, सण हुड सोभ वदे सहु । 
मासँ निसचै मीत, बोल सीटो गुण छे वहु । बहु° ४४। 
भारी कर्मा 
भारी कर्मा दुरभवी, जगम ञे छ जीव । 
` सीख न मानै सवथा, सहज मिटे न सदीव । 
सहज मिटै न सदीव, ठेव थी जाइ न टठीये । 
खान पुि न हं समी, नित भरिराखो नीये । 
कासु ह वहु कट्या, वदे नही कदे विसरमा । 
¢ तणी धमं सीख, करे नहीं भारी करमा । भा०।४५॥ 


ुण्डछिया वावनी २६ 


सयणां हवे निहा, हा दे दयो हस्वे । 
वरँ अस्त वैण, प्रीति अति दी चित्त परसै । 
वि घड़ी भि वेसता, ठै सुख नदी ते छेखौ । 
धन दिनि गिण धरमसीह, दरस सँणा रो देखौ । दे 1२६; 
धनवान 
धनवंता री धमंसी, आवे सहु धरि आस । 
सरवर भरीयो देख सहु, पंखी वेस पास । 
पंखी वेस पास, आस पिणं पुगड्‌ इण थी । 
सूको सरवर सेवतां, दृषा काइ भजि तिण थी । 
दीये किसु दरूदरी, सवर रीमबीयौ संतता । 
सगौ दही संसारः धरे आस धनवंता । ध०।४०। 
कृपरखदान 
न दीये कोड कृपण नर, सहु इम कदै संसार । 
सात थोक कै धम॑सी, य ओहिज दातार । 
दयं ओहिजन दातार, वार, द्य काटा बीडी । 
च्य उतर यं छुमति, पूठ॒ दय पात्रा पीडी । 
धरि द्य खचि ने घोर, कटुक गाल्यां दे कद्ये ! 
आडौ पग द्यं आड, निपट करिम कदो छो न दीय (नग ४। 
पर हती तप पाभिनै, निपट दये दुःख नीचः । 
सूरि तपतां सोदहिलो, पिण वेद्ध बा वीच । 
वेष्ट वाँ वीच, नीच नर है बहु बोलो । 
उत्तम नर रहं अटक, गाछि चय तुरत ज गोलो 1 





१ पाठान्तरद्वार 
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प्रन तञ्च की दुष्करता 
मयमत्ता मगर सहा, मणिधरि केहरि मह । 
सगला दमतवा सोदहिला;, मन दमणो युसकल्छ । 
सन दमणो मुसकल्छ चल्छ जिणरी अति चंचल । 
रहै नही थिर दिनि रातिः अधिक वाये ध्वज अंचडङ्‌ । 
खिण दिलगीर खुस्याङ, तुरत क सीखा तत्ता । 
कै धमंसी मुसकलक, मन्न दमणा सयमत्ता । म०।॥४६॥ 
दान 
योजन वार जाणियै, आवै गाज अवाज । 
दुनियां मेँ दात्तार रौ, सगर जस सिरता । 
सगल जस सिरताज, आज गि वरीयौ आवैं । 
अरवक सदा उगतां, करण रौँ पहर कदावे 
साधु सुपात्रे सैण, भगित करि दी भोजन 
_ धरम अन ध्म॑सीहः जस हृ कह जोयन । 
रीत 
राखी जतने रतन, खद्यां ह वहु खोड । 
सीख तणा तिम धंसी, कीजं जतन करोड 
। 
। 


कीजे जतन करोड़, दोड़ दृणरी करिण होवे 

सीट सुर सेवक, जगत जस कदि जुख जोवै 

नित सतीया रा नाम, "उदि परभात भखीसै" 

सीं रहीनै रीर, रतन जतन राखीज । रा०।४८॥ 
१ सूयं २ कहने मे भता ह । 
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तप 

दिये शोमा छोक मै, तप करि कसता तन्न । 

परतंखि वीर प्रशंसियौः धन्नौ सुनिवर धन्न । 

धन्नो मुनिवर धन्न, मन शुद्ध जास भटी मवि । 

पिल फट ए प्रगट, कन्न सुणीयै निज कीरति} 

रदीये तप सु, राचि, दूढ आटे कर्म दहीयैं । 

धरतां इम धमंसीख, छच्छि सिवपुर नी उदि .। 2०।४६॥ 
भाव 

वपु शोभे नदीं जीवविणः, जख विन सरवर जेम । 

विन पति चिय गृह दीप विण, तरवर फर विण तेम । 

तरवर फर विण जेमः प्रेम विण जेम सखापण । 

भरतिमा बिन प्रासाढ, कहौ तुस जेम विना कण । 

भण इण परि विणभाव, खोट सगछी तप जप खपु । 

सोभ नहीं धर्मसीदहः भाव विण जीव विना वपु । व०।५०॥ 

सीखो दाखौ शास्त्र सहु, आगम ज्ञान अचह । 

साई रे दाथे सही, मीच रिजक ने मेह । 

मीच रिजक ने मेहः एह छे वातां ॐडी । 

कासु मूँ क्छ; हाथ परमेसर हंडी । 

जोई धर्म॑सीह जोतिष, सोचि करि कशे सधीखो । 

आखर जाँ ईस, शास्त्र सह दाखौ सीखौ । सी०।५१॥ 
कर्म " 

खटवा स॒ को खपे, उद्यम करे अनेक । 

छिल्यौ ह सो काभिजे, अधिकौ रंव न एक । 


इण्डडिया वाबनी ३३ 


ता 
अधिकौ स्वन एक, देखि मथीयौ दधि दोड । “ 
राधि गोविद काचि, शंय छाधो विप सोड । 
बखत तणी सहु वात; खाख कर केद्‌ खटवा । 
कोड मारीपण करे, खयै सहु करिवा खटवा । ख०।५। 
सूम को सम्पदा 
सुवा केरी सस्पदाः नपुसकं री नारि) 
नां धर्मसी धरे सकं; न भोगवै भरतारि 1 
न भोगवै भरतारि, कीया था पातिकं कद्‌! “ 
दरण धरवासे आई, वौ नांख्थां भव बेह्‌ । 
कर फर स करै, आस नहु फटँ अनेय । 
धमंसी कहै धिग स, संपदा सुवा केरी । सुवा०।५३ 
घट बट 
हयवर जिण घर हीसता, गज करता गरजार । 
किण हिक दिन तिण घर करे, पडीया स्यार पुकार ।` 
पटीया स्यार पुकार, वार नदीं सरखी वर्त । 
चदृत पडत हिज चरे, चंद्‌ जिम विह पखि चरै । 
चौपड केर चाव, घटत वदती हः धर घर । 
सुणि त्िण विध धमंसीहः हिंसता जिण धर ह्यवर । इ०।५८४1 
मर्यादा 
ठंषीजे नदीं रोक म, छाज मर्यादा रीक । 
जय पाणी चू जुभो, न करज जो नीक | 
न करीर्ज जो नीक, ठीक नहु सायर यै । 


२ 
॥। 
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मरयादा मेटता, सदा टापं संघं । 
वरतीर्जे विवार, कदे निज रूढि न कीजे । 
सदाचार धर्मसीह, खीह कटो केम छुंघीजं । 2० ।५५। 
क्षमा करता कोड खरच, टागं नदीं ख्गार । 
मिट कदा यद्‌ मूल थी, संण हुव संसार । 
संण हव ससारः सार सहमे ए साचौो। 
किण सारु कर क्रोध, कुद्यो काया धट कराचौ । 
सफल हुव धमंसीह्‌; भरम उण सीख धरता । 
च्े सोद छोक मे; कटे सहु श्रमा करता । क्षमा ।५६] 
अक्षर वावन आदि दे, कवित्त कुउलिया किद्ध । 
धरम करम सहु में श्ुरा, प्रस्ताविक प्रसिद्ध । 
भरस्ताविक प्रसिद्ध. शहर जोधाण सल्द्रीज 
सतरेसे चोतीस, भल दिवसं भा वीजं 
विजयद्रपं वाचक्त, शिष्य .धमवद्ध न. साखर । 
कीधा वावन कवित्त, आदि दे वावन आखर । ॥ ७ ॥ 
इति ऊु'उखिया वावनी । 


=© (-- ©०१~- 


` छप्पय बावनी 


न ्थव््न--+- 


गुरु गुरु दिन मणि ष्सः मेव मेरहि अगतागण । 

मति दुति गति अति सोम, वाणि मणि गुण जाक तण 1 
घुर पुव्वसर राज; गयणधर धुरि वारिधि थिति । 
वासव प्रह अति चतुर, जगत सुर पारिख सेवित । 

प्रभात पंकति सितः, गरजित निरमख प्रथित गुण । 

वहु ज्ञान तेज केछी वरिय, धरि पवित्र धमंसीह गुण 1१1 

गुरु वरान खूप ३६ विथानीक कवित :- 

कार्‌ वि अरकः, उदयगिरि उपर ऊगो। 

अलग गयौ अन्धारः पार इणरे कुण पूरौ । 

चाहे सहुजग चक्रु, उदय पूर सहु आसा । 

सुर नर मानं सवं प्रसिद्ध सगरे परकासा । 
ससार सार परतिख समे, सिद्धि रिद्धि दायक सासता । 
धरि ज्ञान ध्यान ध्रमंसीदं धुर, अधिक इणरी आसता ॥१॥ 

नम्रता 

नम्या चदे गुण नेट; नम्या विण गुण ह निःफ । 
तरवर नमे तिकोज, सासि फल पूछ सफ | 

नमतां वाधं नेहः नमे सो मोख नजीकी। 

नमे सुनाण नीति, नम्यां सहु वातां नीकी । 


„१९ 
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तुरत हिज परथि धर्मसी; तुटा धडी जणावं सीस धुणि । 
टकौ तिकोज ओषधौ इवं, गद्जो कदि नमण गुण ॥२॥ 


सनमे न धरं मैट वद वचि मीठा चायक्र। 

देह आयसं मे, गर विण सहु गुण ज्ञायक । 
आदर पर उपगारः सत्यवादी सन्तोष] 

न करे विदा नेट; चं निज कुट्वट चोखी । 
स्याय रीति तिण दिसि नजर, देखे नहीं लारथ दिसा । 
थमं सीट विनय सधौ धरें इण ऊुग के विरखा इसा ॥३॥ 


सिला सेज सवण, वले वन धगहने वासा) 
नगन गगन गुण मगन, अगनि जग ने अभ्यासा , 

जटा धरं के जटा, अड क धुरडं युडावे । 
वही कद वभूत, लेड अशे छ्पटावें। 

जिण निर्णे रूटि काटी जिका, तपौ तपावौ कष्ट तन । 
साच हं मन्न धर्म॑सी सफल, मन भट सहु सूठ मन ॥ ४। 
धं धरे करिद्रेप, वतम हेत वितौद। 
आप क्रियौ ते अवल, वके पर किया विखौडे। 
दत्ता गुण छावर, अगुण अद्धत्ता ही आख । 

कोद हितयी कैः रीस अन सदि राखे, 

वि छदे ुख परं विवनः काम पगे पग द्र रो 
धर्म॑सीय कै तिण र धर्म, वोल्यो खातो चूड रौ ॥ £ ॥ 
अटकटि कढ आचार, शोभ अटक सक जाई । 

विद्यः अटकठि वित्तः देह अटकलि दे खाई । 
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त्रिय अटक सविशेष, आठ गुण वीद्ह्‌ अटक । 

परणा पुत्रिका इतेः मावी तड सिकर। 

चर ती जिकाइ सम्पति विपति, निव सवर नखतरी । 

किण ही न दोस धर्मसी कटै, वात पञ सहु वखतरी ॥ ६ ॥ 
धर्मलाभ 


आखां जौ वहु आङ काठ, चिश्नीव किलं । 

पुत्रे वौ परिवारं स्वान शूकर सरदि । 

दाखां बहुलो द्रव्य हुवे अधिको ट दीणो । 

च पामौ अति वहुलं प्रबल हद्‌ सरये पीणो । 

सुत वित्त जोर जीवित सकट आशा पूरो धरम इण । 
असीस प्क सहु म॑ अधिक भटो वेण धमंखामे भण ॥ ७ ॥ 


विद्रा हद्धि 


उक नीरोगी अद्ध वठे, गुण बुद्धि वखाणो। 
चि साचविज विनय अधिक गुण उम आणो । 
शास्त्र राग सुवियोप प्डिथी प गुण पांचं। 
पयि वलि परतख सही वादि गुण सन्ये । 
पंडित प्रथम पुस्तक पट, सुधिर बास साथी सपर । 
तिम नहीं चित भोजन तणी चिदा दस थोके वर्धे ॥ ८ ॥ 


द॒न्वाद अनेकं आलू. जे वि अ। 
दृदयं न कर दद्‌ खेली विपयारस्त सं । 
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छाख्चें दाम खाटण लुब्ध, दुसमन शास््रारा दसै । 

कर इता दूर धमंसी करै, विद्या भणिवा ने वसे ।॥ ६} 
श्रष्ट मद्‌ 

उच जाति मद एक महा कुर मद सु मातौ। 

खछाभ तण मद छो, तेम॒तप मदं सु तातौ। 

रूप मदे वछि रसिक, बहक वर मद पिण वाहे 1 

विधा मद वलि विविध, अधिकं अधिकार उच्छाहे। 

मढ आठ ईये मत हुः मसत, अस्त उद्य रवि अटकी । 

आविया देखि करीवा अमट, प्यादा जमराएं पटी ॥१०॥. 
कुपात्रप्रीति 

उगते अरकरी मंडी तब द्वाया मोटी । 

दो पटर मै देखि, छीजती दण चिण दरी । 

तयु कुपात्न की प्रीति, आदि वहु आगे ओषधी । 

सजन प्रीति स्‌.रीति, सही धुरि होड सकोद्यी । 

वधता विशेष ध्म॑सी वधे, वरत हह जिम विस्तरे 

ृटात एण सजण दुल्ण, परखी देख पटंतरं ॥१९॥ 
कर्मगति 

त्रतु भ्रीष्म रानमे; चृपो मृग द्व थीत्राठो । 

पंडियो पासी पाड नेट साई तों नटे । 

ओ दौ कुडि उठंधि, आयो जिण दिसि आडी 1 

तेण चायो तीर, फार माहि टार फंफंडी । 

नासता कूष आयौ निजर, तिस मेदण पद्यौ त । 

कर्म गति देखि धर्॑सी कद, कदौ नाठौ दूटं कटं ॥ ६२ ॥ 


छप्पय बावनी दे 





४५ 
कम 


रीस भ्यो कोद रंक, वस्त्र विण चीयौ वाटे । 
तपियौ अति तावङ़ौ, टाकतां सक टारे । 
बी रुख तलि वैषि, टाङणो साडयो तड्कौ । 
तर हती फल तचरूटिः पडयो सिर माहे पड्कौ । 
आपद्‌ साथि आरै छगी, जायं निरभागी जठे । 
कर्मगति देख धर्मसी कदै, कहौ नाठो छुट क्ठे ॥ १३॥ 


लक्ष्मी किणहीक छाभि, खरची दीधी वदी खाधी । 
कहौ नहीं कारण किणं, वहसि किए के वाधी । 
दातारे धुरि देखि, दान रो छाधो ददो । 
सुब ननौ सश्र, मारे . इण सुं, मुदो । 
दातार घरं दिन दिन ददौ, नित सुवा घर ननौ । 
विहं जणा जाणि वहसे वहसि, पाठे इण परि पडवनो 1१४। 


जँ पर गुण रागि, छागि ने अन्तन दीजं। 

दीजै उचौ दाव, दोप -अणहुत न दीं 
कीलं पर उपगार, कार निज रोप न कीज | 

खरे हित खीज जै, खोर वाते मत खीज] 

मीजं सुसं।म (१) धीज भरा, पीजे जर ण्या पद्ध । 
धमंसीख सुबुद्धि मनम घरे, इतरा थोके अवगुण अदे ॥१५॥ 


एकं एके थी अधिक सवर सूरा सश्रामे। 
एक एक थी अधिक -नकठ ने ठह नामे । 


(1.1 
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एक एकं थी अधिक चुप सगदी चतुराई । 

एक एक थी अधिक कटा विद्या कविताई । 
व्याकरण वेद्‌ वदक विविध, भला उद्र सहुको भरौ । 
धमंसीह रतन बहुला धरणी, कोई गरब रखे करौ ॥ १६॥ 


षे वेछि एकरा, उपना तुवा आवे। 
साधु तणी संगते, पात्र यै ओपम पावे। 
विख्गा जिके सुवंश, गुणी सगि मीटो गावे । 
गुणसुंजे शुथिया; तरै निज अवर तरावे । 
एक एक माहि बरती अगनि;, चेदढंता छोही चुरौ । 
उपज वुद्धि धम॑सी इसी, वास आइ जेहवे वसे ॥ ७ ॥ 


ओदो नर ओदिज, नजरि तछि बीजां नाणे । 
+ + + ओ्धौ वरे आप वखाणे। 
» > १ र्डा दाक्षिण्य न राखं। 
१ | (| अप म्दे परन्तु आख 1 
दवेः कचण यख कहि दुरसः, आचरण सहु अटकट । 
पारखा देखि ज घट प्रगट, ओद्धौ ते हिज अठ ॥ १८ ॥ 


अवगुण हव` आसू, अवर थिरता गुन आण । 
चपल होई चल वित्त, बडौ उयमी वखाण । 
महा मुक हौ सुखे तौ मनै नहीं घोल म घोला । 
क्यु कतां क्यु कै, मला छं मन रा भोला । 
पात्रे कुपात्र धन च प्रगट, वड दाता धन च्छु चर । 
धर्मसीड देखि परसाद धन, अवगुण ही गुण आचर ॥ १६ ॥ 


हुप्पय वावनी ४१ 


[कावा क 
श्राजके मित्र 


अखि छाज करि आजः, सैति रस री रुख राखे । 
हसते कात सहीै, भद सुख दुख रा भाखे। 
अल्गा हुवा अस, नेह तिङ मात न अण 
जुदा न गिणता जीव, जीव परदेशी जण । 
आज रा मीत बहुला इसा, कोड गिणै नहीं हित कीयौ । 
कदौ इसे मित्र धर्मसीह कटै, हेज किम विकसेदियौ ॥ २०॥ 


स्वार्थं 


अपक रुख अटक्छे, परा उड जये पंखी। 

सर सूको सपेख, कोड न हुवे तसु केखी । 

वे पुहप विणवास, भमर मन माहि न भावे । 

दव दाधो वन देखि, जीव सहु छोडि जावे । 
निरधना वेस नणि नजरि, किंणरो वरम कवण कहि । 
स्वारथं आची सेवे सहु, खारथ रौ ससार सही । २१॥ 


कटै पाखा सुणि केक्रि कत तुम छागिकेड। 
करिकमया तुं काः एूस व्यु अम्द्‌ पां फंड] 

सुन्दर मारे सङ्ग, कटे सहु तोमे काथर । 

नहीं तर खुधडो निरखी, नेद निन्दा करसी नर । 

अम्ह प्रणी ठाम चीनी अवर, थरमी आदर करि धरं 
माद्रे सुगुण सोभा मयटः श्रीपति पिण करसी सिरे ॥२२॥ 


म्‌ धर्मवद्ध॑न ग्न्थावदी 


सिसता निज खाण थी, रयण करै सामछि रोहण । 
अट अम्दै उपना, महिर थारी मन मोहण । 
करिजे तु कल्याण, इसौ मन मै मतत अणै। 
ठाम चृक्वे ठकि, ठदहरसी किसे सिकाणे। 
वास मे जाइ जिण रे वसा, षर री पुण्य दृशाधिरे । 
महि र सुगुण शोभा सुगटः, श्रीपति पिण करसी सिर ॥२३॥ 


धन गवे निषेध 


गरथ तणे गारे, हृं गदिदौ विण होली । 

नेट करै निवख्री ठेक हासी ठकटोरी। 

मन दी मन जणे मूढ, मूढ एं किण री माया । 
साच कटै धमंसीह, चती दवि वाढल छाया । 
उख्टी सु सुख्टी उलट, ए थिति आदि अनादियी । 
घड़ी माहि देखि अरहट्र बड़ी भरि खारी ठारी मरी ॥ २४॥ 


परोपकार 


घडी घडी घड़िया; प्रगट सद्‌ एम पुकार । 
अवर भवे ॐ घतां, जगिञ्यो मनुष्य जमार ! 
इुखिया रं सिर दंड, धड़ धड़ आयु घरठंता । 
काठ सिरं करवती, किती इक वार कटा । 
तिण हेत चेत चेतन चतुर, धमं सीख सविसेष घर । 
सहु वात्त सार ससार मे, कोक पर उपगार कर । २५ । 
डदिया जिम गुरोः खाई वेठो मन खौटे । 
गिक दी हीया गोढः छेहडे आद्र चोटः । 


छप्पय बावनी ४२ 





म॑हडे सु पिण मिरे, नाक सु अधिक नाते । 

बिं मुहदौ बोरतौ, खत्त पत्त गिण न खाते 
व्यवहार शुद्ध व्यापार थी, तजियो सहु कोके विणे । ` 
बरन कोड्‌ इण सु बहुत, डदियो फल सरिखा गिणेँ ॥ २६ ॥ 


चातक नु छ चतुर, सीख सुणि वयणे साचे । 

पिड पिड करे पोकार, जछद सगला मत याचे । 

के जर थर इक कर उणा थी पूर असा । 

सरड फरड केद गरजिः नेरि उडिजादइ निरासा । 
ठहणीये जोग आफे छृटिसि, पुरारब्धे पुन्य पापरी । 
धर्मसी कहै धीरज धरे, ओ ही मत द्यः आपरी ॥ २७॥ 


छात्र तिकौ द्वावरे, दोप गुरु निजरां देखे । 
पाचा माहे प्रसिद्धः सुजस बोरे सुविशेपे । 
छाप धरं सिर छती; प्राहकी होई गुणारौ । 
विदा तसु वरदायी; उदय बलि होई उणारो । 
छर छिद्र ताकिल्ये छीटकाः ह्वानो कहै अद्धती ती । 
पाचमे तास धी पड, गुर छोपी सो टुखाति ॥ २८॥ 


जो हाखाहरु जयों, जोह मन्मथ रिषु तै। 
माङ नेत्र महि मर्यो, वले वन. अनठ वदीतै । 
शंकर पेही शकति, दोद तोह रजवट दारुण । 
ससि गिरजा सुर सरितः पास' राखे तिहु पाण । 
विण रीति सु बुद्धि धम॑सी तिकौ, धुरा दृष्टि ऊंडी धरं । 
जर बाकि पालि वाधं जरु, काज रजनीति हि करे !। २६ ॥ 


ध धमवद्धन मथावदी 





मडी पडी सुपडी;ः किया द्र उद्र कोे। 
गंधीटखा गूद॒ड़ा;) खाटपिण वंधण खोले । 
कमणि सोई इदहाड़, कख्हणी काली कांणी । 
करती जीमण कर, धान सगौ भूड॒धाणी । 
रोगियो आप माथं रिणो, रोज दुख सुख नदीं रती । 
मोहनी देखि धर्मसी महा, जणं तोड़ न हूँ जती ॥ ३०॥ 


जनीयौ कटै हं निचः नाम किण हीमे न पड । 
चिप्पो वरग र छेदः देखि तोद करै मुम दुपडु' । 
मगड़ा काटा भाक कौ सहु वाते भूटौ । 
पिटी ते हप, णह क्रिम न्याय अपूटौ । 
दीसं' न न्याय भोगवि दसा पडो सुदि वदि पख रौ । 
देखे नै साच दाख दुनी, खाडो चादौ ए खरौ । 
गर्व 
-रीरोडी निज टगं, सही उंची करि सौवें। 
ओ पडतो आक्रास, दुनी ने र्खे दु खौवे । 
` थांमसि हं विण थंभि, इसो मन गार आण । 
करयति मो मै किसी, जीड में इतो न जणे । 
मोहनी चाक परवबसि मगन; संसारी ए जीव सह । 
ओद्धो न कोद मन आप 
किण किण नँ नदीं गरव कहु ।॥ ३२ । 
दिद् वचन ताहरौ भटौ हितकारी भासं । 
असिद्ध वधै परतीत जास सहु कोड राखं । 


छुप्पय वावनी ४५ 


मर कषः कोदन मरै, जीव कद कोड न जीवं । 

तोद खारो जक तसै, प्यार करि अत पीवं । 

गाहि रो कोडन छे गरथः, सिगछा हुड जिण थी सयण । 

धमं नँ कमं सहु में धुरा, वडी वस्तु मीठो वयण ।! ३३ । 





डाहो हृड सो डर कोड मत भूडौ कहसी । 
घर डर कुर डर घणो, सुगुरु डर डाकर कसी । 
माण तणं डर मुदे काज डर करणो ठेखं । 
मावी तां उर मानि, सामि उरकर सुविशेपे । 
दुर्गत दुख परभव डरे, जाण करे डर नव जिको । 
घमंसीह्‌ कहै सहु धमं को, तत्व सार जाणे जिको ॥ ३९ 


दी वाक्त मठि पुण्य रो कारिज पडतां । 
3 7 2) न्याय युधो नीवडतां । 
ढीरी वात मढाहि वहस सु पिय वेले । 
ॐ ॐ ठमकीए बाहर होरे । 
सहु करं पद्ध आगे सुजस, ढीटी तटः न ठादहिलं । 


आयवियं दाव ओौटंभवां, ङक धम॑सीह कदादले ॥ ३५॥१ 
श्रपनी श्रपनी 

नर सादौ निरखि मे, वेद कफ वात वतावे | 

जो पूष जोतसी; छार ग्रह कैद छ्मावैँ। 


भोपो कदै भूत छ, रोभ वीकासणि छीधौ । 
जत्र मंत्र रा जाण; कद कोड्‌ कामण कीघौ | 


धमंवद्ध न अन्थावदी 


४, 





मंदवाड्‌ एक नवे नव मताः मूख न जाणेको मरम । 
कदे साधु अद्युभ पूवं करम, धरि सुखकारी इक धरम ।३६। 


तीन कोडि तरु जाति, आणि वि छाख इषवासी । 

सहसं वार एकसौ, भार इक सख्या भासी । 

आठ भार ते इसा, फल्या ठाभे फट एलं । 

भार च्यार विण फले, भार पट छता म सुट । 

करि शास्त्र साचि धमंसी कटै, भार अटार ^ वनस्पती । 
'विणटीया सुस खाधा विगर, छु ऋ्तुमे ईसा छंती 1२७ 


थिर दरौ थि मगति, अलग आकाश उड़ि । 
पिण पछ परु पवन सु, शुडथला खायं गु । 
जिणरो न चं जोर, डोर परहत्थ बाणी । 
पर सिद्ध कीध पुकार, नेट किण ही मन नाणी । 
तूटै न डोर छट न तिम, ङंची तफ आफरै । 
प्राणीयै इम परवस प्या, गमियौ नर मव गाङ ।॥२८॥ 


उद्यम 


दृदिजे उद्यम दूध, जतन करि दही जमाव । 
वि परथात विदो, उदिम सेती धृत आवं । 
करि उयम सदह कोड, भता नित जिग मोजन । 
खरि आणै खेपीयौः जाइ ने कड भोजन । 


न अडसद्धि कोडि सद्टि क्ख सतरे वलि सदस्स । 
, उपरि मेरौ आठ सौ भार अटारं वणर्स । १। 


छप्पय वावनी ४७ 





व्यापारि विणज विद्या विभवः 
ज्ञान ध्यान ध्मंसीख शिण । 
सहु काज करण उद्यम सिरे! 
विणँ सहु इक उद्यम विण ॥ ३६ ॥ 


धरिजं मन धीर्न हाणि होम करेहाहा। 
छागावहैज छार, हांणि दुख नौटा खहा । 
मति अनै भत्ति प्रगट दिनि राति 'परंतर । 
उगौं वकि आथमे निरखि रवि चंद निरन्तर । 
ग्रह राह परव आयो ग्रस, परगट देखि पारिखा । 
किण हीक देद धर्मसी कै, सहु दिन न हुवे सारिखा ।४०। 


नारी विरहणी निरखि ताम ककिर कुहकी घन । 

चद्‌ त्रिविध पुनि पौनः मदन अति व्यापि ख्यौ मन । 
वायस राह भुयंग रद्र च्यार्‌ अरि छ्ख। 

तिन कौ करि है नासर बहुरि इक वात विरोपै | 
कोकिला कंड शशधर वढनर्पौन स्वास पुनि मदन मन । 

मेरे एहुं जिन ज्यान हुड, छिखि-> मेटण इण जतन ॥ ४१ ॥ 


पुण्य पापं पातिसाह चाड सहु दिसि पग चल्छे | 
साच मूठ हद सचिव, हंस अष्टु दिसि इल्ले । 
ज्ञान ध्यान श्रम गरक पीक चल्छं चिदं ष्ट | 
शम दम छर वर अश्व, अदी पग किर उवट । 
चसु चख्ण ञंट कोणे चर्त 

प्यादा गुण मद परग पमि । 


४८ धरमंवद्धन मन्थावदरी 





सतरंज सजण दुजण ` सज, 
जोड स्यार ध्मसीह जगि ॥ ४२॥ 
फल किहा थी विण ठ, गाम चिना सीम न गिणजे । 
शुरु विण न हूय ज्ञान; विगर पूजी करम विणं । 
पिया विना नदीं पत्र, बुद्धि विण शास्त्र न वृ । 
भीत विना नहीं चित्र, सृष्टि बिन वस्त न सूम । 
विण भाव सिद्धि न हूर, रस विण न करं कोई रुख । 
शोभा न काई धमंशीर विण, संतोषह विण नहीं सुख ॥४२॥ 
ˆ १० वशं 
ब्राह्मण कषुन्रिय वेश्य शुद्र, विहं बरण संभा । 
कदो ङम्भार कटी मरदनीया माछ । 
तंवोडी सुथार ठीक भँस्ात ठंठारू। 
नव नार्‌ इण नाम कै दिव पचि कार । 
गाद्वा सुनार छ्ीपा गिर्णौ, मोची धाची इण महिं । 
धर्मसी कटै निज निज धरम, समौ वरण अढार सदि ॥४४॥ 
धन को सरर्थकता 
भाया भीड़ भाज्ता, पोखता उत्तम पात्रे । 
भिया हस ' परतां जावता तीरथ यात्रे । 
वीवाहे विरुसत्ता दुज्ण जड काढटण दावे । 
संतोप तां सण कविय शख सुजस कदावं । 
इण अठ ठाम खस्च्यो उत्तम, मत चीदा पँ आप मन 1 
साधिसै काज सुः करियार था, घन धन धमंसीह सोदन धन ॥४५॥ 
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मित्र 


मिट्तां यहां घुह देज दिय मिरे हीसे। 
पलट एक पफंर्थां पूठः नेह तिर मात न दस । 
आरीसा जिम आज; मीत ॒वहुखा जग माहे । 
कटि चातक जिम कोड; नेह रास निरवाहे। 
मेह नं देखि पिठ पिड मगन पिड पिडकदै पर पूठ पिणं । 
कीजीयं मीत धर्मसी कटै, गुणवंतौ कोक गिण ॥ ४६ ॥ 


याचना 


यश रस सिद्धि बुद्धि सिरी; सदा ए पांच सूरे । 
देद॒ वसं देवताः दे कद्यं नासं दूर । 
शोक अने सन्ताप, पडि आवै प्रसेवो । 
भय कपणि गति भंग, निसत निज राज न सेवो । 
ताणतौ मांण ताके तिको, अधे मुख सु आंगणो । 
लखवौ दुरस सगरे छ्खण, मरण सरीखो मांगणो । ४७ ॥। 


दाने 


राज्ञा रायै रना चागिया प्रसिद्ध॒ वधार । 

येगी न करै बुरोः सेवकं सहु काम सुधारं । 

भष सटह' भीर, गुणी जन कीरति गारैः] 
न्यासणि यं आसी, सासरं रछौ सुहा । 

म भृत प्रेत प्रह हं समा; सुपार ह धर्मसी सटी । 
दृमिन्णो ठान द्धौ यकौ. नेट कटे निष्फड नहीं 1 ४८॥ 
८ 


५० । धर्म॑वद्धन मन्थावद्धी 


५ 





टाप 


ल्य दाथ छ्कड़ी;ः लार सुखि पड़ अल्चे। 
खिच पिचती कडि छाक;, छाज मन माहि न लेखं । 
साभट्ता धर्मसीख; धीयं विण माथो धुण । 
को न गिणे कायटो;, खाटले पडयो सखुणे। 
छशधुनीति रोम छिग छिग खटरि, खार टीख वरि काल्दरा। 
ङे आइ साथि साते रुका, जिका काइ कीधी जरा ॥ ४६॥ 


बटना बुरा 


वैर वध्यो हिज बुरौ, अधिक उपद्रो ह आगे। 
वध्यो वुरौ वास्देः छाय जिण सेती राग । 
व्याधि वधी हिज बुरी, चिजै देदी जिण चिण चिण । 
वाद्‌ वध्यो हिज बुरौ, खसा चेधौ हवं खिण खिण । 
वधियो वरौ ज सगौ चिसन, धर्मसीख धरिजो धुरा । 
करिज्यो विवेक ज्यु हृ कंश, ववा पाच वधिया बुरा ॥ ५०॥ 


नीति 


सैः भख गुर रे ख॒जस, प्रसिद्ध॒ कीजे परससा । 
सगा सणेजा सण; वरणवो पटा वासा । 
सेवक री परसस,ः काम सिर चदथा केडे। 
सहु माह परसंस) चिद्र कहावण केड छेडे । 
पूत-री परस स न केर प्रगट, प्रशस त्रिय धकिया पटे । 
धर्मसीह राजनीति हि धरे, न्याय विना वातान छः ॥ ८१ ॥ 


चुप्पय बावनी 


^ 
[भ 





सत्‌ 


खल न तजे मन खारः जरा -हुई वृषौ जोड । 
पीरो हवो पाकि, तूस खारौ फर तोड। 
वृटौ हओ विखाड्‌, मूका तौ पणि मारे। 
सखयी चां धर्मशीख; वेख जे अधिको धारे । 
विषमे मिठासन हुवे वटी, दृषा दही सू पुट दीयां । 
हठ ताणि आप न गिण हित्‌ कासू तिणम्‌ हित कियां}] ५२ ॥ 
बहू 
सवदि सीरख सेज), पुलि घर अर्ण पाणी । 
धोद सहु वासण धर र्डं चुर रानी । 
पीसखण सखाडण प्रसिद्ध वले गो दहि विोवे। 
जीमण राधि जिमाव काज सु जिमै छकोवे। 
सिर गुथि विनय संतोषणी, सासु जिठाणी सहू | 
ङ धर्मशीट शौभा करण, वड क्ट जीवे वहू ३1 


स्त = 


[अ 14 
ह्व 1 


ख 


[|| 


जट हृता, बेट जल ही ज वधार । 
-जर सहु रो जीवन्न सहु व््ड सुधारं । 
नीर तांदी ज नूर, भव तिदां अवाद्रानी । 
सरस सुभिक्ष सुका, प्रवर बरसे जिष्टं पाणी । 
धर्मसीह्‌ सरव कारण धुरा, अस्वर प्रध्यी पवन अगि । 
पंचभूत मांहि अधिको प्रग, ज उपरांत न कोड जगि 1} ५४ ॥ 


२ ` धमवद्धन म्रन्थावटी 





गृह प्रवेश निवेध 


छंपट तजि प्रौरीयौ निगुण प्रभु नीलज नारी | 
चौकीदार ज चोर, जोर बर .जोध ज्जुायी। 
ठिक विण बांभण ठोठ भ्रमी भित्र कायथ भोखौ | 
चलि रीसट वाणीयो, दूत बोरे डमडोरौ । 
विन सिद्धि वेद जसी जडौ, धर्मसीख विण धारण ] 


मनि जो वैण आणः मवा, वारे ही-घर वारणैः । ५५॥ 


क्षमावंत सौ खरो, सकज हद गाल्यां सासे । 
नेदी तेदिज नेट विचछडयां भूर वासैँ। 
पंडित तेदिज परखि, शास्त्र अरथ समभावं । 
ज्ञानी तेदिज गि्णौ, वस्तु पदिली ज वताव | 
साकडे आई पडिया सही, सण सोद राखे सरम । 


दातार छते ऊतर न दय, धीर सोद न तजे धरम ।॥ ५६॥ 


शतै से संवतः; बरस तेपनौ बखार्णाँः। 
श्रावण सुदि तेरसै, जोग तिथि शुम दिन जाणा । 
राजँ बीकानेर, सूरि .जिणचन्द सवाई । 
भटरारक बडभाग, ` गच्छ. खरतर गरवाई । 
श्री विजयहषं वाचक सुगर पाठक श्री धमी पवर । 


बावनी एह प्रस्ताव बहु, कीधी छप्पय कवित्त कर ॥ ‰७.। ` 


-;4;०4- 


हृष्टान्तं छतीसी 





श्रीगु को शिक्षा वचनः दिर युध धरि निरदंभ । 
हितकारण सवक हवै, अङ्वडती ओरंम ॥ १ ॥ 
हितां दितकारी हुवे, वाकौ ही कोड बेण । 
पारिख रतन परीखता, निरय बांकी नेण॥ २॥ 
दूपण द्धै दुरजणे, ओय कवित अस्‌ 1 
टू मक्षे काग, आव स्वाद अवल । ३ ॥ 
दूजा ने सुख देखिने, निपट दुखी ह नीच । 
सूँ अब्वासो सही, वरषा जर्रइ वीचि ॥ ४ ॥ 
भ्रमसी कटै वधत धरै, त्रिसना वधे अथाग । 
घुरी अधिकी धग-धगह, इधन मिखियां आगि ॥ ५ ॥ 
सरास्थ अपणो ना सर्धं, भित्र धरता मेरि । 
मारी फर पाम्यां पे, कटे पर ही केटि ॥ ६ ॥ 
सोटां री पिण पाति मै, नान्दै काज कराय । 
काम पञ्यं क्यु' कोडिया, नाणां म न गिणाय ।॥ ७ ॥ 
वर इक्वीस विश्वा-वधड़, एका वीये आड । 
पतति वेसे पाधराः तौद बारां वट वोखाय ॥ ८ ॥ 
सुखी सलामत पातिभे, तौ सकला बोट सर्वं । 
तिण ठमि ह सूल्यथा, तौ गयौ सहूनौ ग्वं ॥ ६ ॥ 


५४ धमंवद्धन ग्रन्थावद्धी 





पग मेल्हीञै पाधरा, वधी्ौ जौ वहु वित्त । 
निज निदा थी कीध नृप, चीतारी द्‌ चित्त || १० ॥ 
गुरू निदा करणी नही, माठौ देखे मग्ग । 
सेखग गुरू मदवसि सृञं, पथग चापे परग ॥ ११॥ 
पाय किया जाये परा, जो पद्धतावं जोड । 
गौसाखौ स्वग गयौ, अत समै आदोय ॥ १२॥ 
दूजा दिपावे दीप च्यु, आप धरं अधार। 
पहुचाया शिवपाचसै;, खदक पोते स्वार ॥ १३॥ 
चट सगौ बैठी रहै, देव हु दुख देण । 
नारवती नगरी वँ, निस्लै केसव नैण ॥ १४॥ 
` करि हितनें पीडा कर, ते तौ पुण्य तरक । 

स्वगं गयो श्री वीररा, खीला काडि खरक ॥ १६ ॥ 
अवसर सभा अटकठे, वायक वद्या संवाद्‌ । 
दृहा दे जीतड जती; वृद्धोवादी वाद।॥ १६ 
सबला री हं पूठि सिरि, निवरा रौ रद नीर । 
चमर शक्र साम्दौ चदय, वासौ राखण वीर ॥ १७ 
कोप वसै कारिज करै, बि सौोचै मतिवंत । 
इन्द्र॒ वौौड़ि टीधौ उररौ, वज्र भगति भगवेत । १८ 
धरम्यानं पिण तजि धरै, सहं वखतावर सीर । 
इन्द्र चेडा नै अवगिणी, भयौ कोणिक री भीर ।॥ १६ 
जतन करे जो देवता, करूर मिटे नदि कमं । 
चीर श्रवण मै कीर के, महापीड हद ममं । २० 


1 


। 


] 


[ 
[यनी 


[नन 
नी 


दृष्टान्त दतीसी . 





मोटा दी भ्रम कामं मं, अधिकौ करे अदेख। 
दारण री रिथि देख ने, शक्र संयो सुविसेप ॥ २१ ॥ 
मोटांरपिण कषर मे, जतन नेद सहु जाय । 

राति रमणी रान मे, नाखि गयौ नङयय ॥ २२ ॥ 
राज टेण महि रहै. वडा तणी मति वक्र । 

भग्त मारण भ्रात न; चपट चलायौ चक्र ।॥ २३ ॥ 
दान अन्रान दुह दिसी, अधिक भाव री ओर । 
नव्रल-सेट नं फट निवल. जीरण नं फट जोर ॥ २४ ॥ 
भ्रमी जे धर्मं धर. निसचौ न तसै तेद] 
चद्रवनमफ ना चल्यौ, धिर्‌ दिवालछगि भेर ॥ २६५ ॥ 
टिदता धरमे देखिन. भको करं मुर भाव । 
रिति जवृ देवी हण्यौ. प्रभवा तणो प्रभाव ॥ २६ 
प्रापति हवं पुण्यरी, वत खुर ण वेर । 
गमम पायसं मंग म. मुनिवर संगम मेल ॥ २७ ॥ 
दनि सगं दैवत्ता. चला दीध चिगेष। 
मृलदेव न॒ राजपद. देवै दीथो देषि।॥ २८ ॥ 
पापी दुग पाटिल. तौ इ पाप न तजंत | 
कानके पृष मं. मन मौ मारे जंत॥ २६॥ 
च भंग आयम. पंडित दाद पाप । 


१}, 


"षम्‌ 


ऊन [र [ने ॥ व 
म्र द्या पाल य्या, पय पानोगं साप | ३ ध 
(4 अर +न मरि परा ~ ल 
ग्ग {स्रः +र मएरा. नाता चास नूर 1 


यान्या मसी. शरी स्त्यभत्रसृरि | ३4 1 
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पण अपणौ नहि पार्ट, धरमी धीरज धार 1 
खाद हरि छवधड्‌ छद्मा) तजिया ठंढण त्यार ॥ ३२ ॥ 
वृत छीधौ ही ह वृथा; करम उदय अधिकार । 
चरस चौवीस गृहे वस्यो, सुनिवेर आप्रकमार ॥ २३ ॥ 
पतित थका हयी परभणी, गुणी करे उपगार । 
नर दश दश नेदपेण नित, वोधे वेश्या वार ॥ ३४ ॥ 


काम विषम न सथं किम्दी, सो ल्य शीर सुधार । 
चाकणीये करि सीचीयौ, नीर समद्रा नारि ॥ ३५ ॥ ` 


रे कच्ियुग गज मत गरज, ह हिज आज अबीह । 
वुष्ुमद उत्तारण तपे, सकजौ जिम धमसीह्‌ 11 ३६ ॥ 


इति श्रीसदणुरु शिक्षा दात षटुत्रिशिका । 


---‡०‡--- 


परिहां ( अक्षर बतीसी ) बतीसी 


गि 2) 


काया काचे कुंभ समान कदैःककौ। 
धांखे धेखी काठ सदी देसी धके । 
करवेट वहतां काठ च्यु आखखो कटे । 
परिहां न धरं तोई धर्मसीख जीव नट च्यु नटे ॥ १॥ 
खमि गाि हितूनी इम कदै ख खौ । 
रीस करी कै तेह कीजे हित रखो । 
आणा सैणा वेण सुः आस्यां उषरं । 
परिहा घमं कै सुल दो धृञं ही धूपरे ॥२॥ 
गरथ पामी गुण कीजे इमं कहे गगो | 
साहमी साधु सुपात्र संतोषी सगौ । 
छाधिदछंजो चि कटै धर्म खाहल्यौ ! 
परिहा संची राख्या सण अपाने खाद सौ ॥ ३॥ 
यडि माहे घदिजाहे, आयु कदै घ धो। 
अमर न द्रीटो कोई जीव अटा अधौ 
पष्िरी को दिनि च्यार द्विन को पटधै। 
परिहा आखर कटे धमंसीह सही चारणो अहत | ‰ ॥ 
नेह वपे नहीं नेट, हण अंगुट दीहीये । 
टृलिनमीयौतो कासु रोक र्ना छी । 


५८ धर्मवद्धन मन्थाव्ी 





गांठि हीयं धमंसी कद सुख मता गिणौ । 
परिहा ओ गुण इणदिज ऊ डि यो आमण दूमणौ ॥ ५॥ 
चकवा स्यु च चित्त न हूजे कहे च चो । 
पर वसि ्रीति ठगाड तलफिकं क्यु पचो । 
सिरज्यो है सम्बंध क्ट दा हा क्िये। 
परिहा धीरज धर ध्मंसीद रते हारे दीये॥ ६॥ 
छक देखि चेटीजै एम कहो हं @े। 
पृछताबो जिण काज सष्टी न हवे पे । 
आखर जे ध्म॑सीह हुव उतावका । 
परिदा विणसाडे निज काज सही ते वाखा ॥ ५ ॥ 


जोधन जोर गि नदीं केहन कै ज जो । 
गरव चे तां सीम हुवे देही गजौ । 
धीरो रहे धमंसी कदै हासी दहोदसी । 
परिहा जोवन वीते कोड न साम्ह्ौ जोवसी ।॥ ८ ॥ 
भगम करं कूठ, कदे यु क क) 
य नहीं कोड सखि दुख देही द। 
कूढे की परतीत न, साचो ही कदं। 
परिहा रागां विना धमंसी कटै चेजो क्यु रहे ।॥। £ ॥ 
न धरोत्तिण स तेहः मिले नदीं जे यख 
` दष्दौ दीस दूरः अने वौे दुखं । 
आखर एह अछ जो इणद्टिज वेतरो 1 
परिदा चीतारे नही कोड्‌ जनयो भार चेतसे ॥ १०॥ 





परिहा (अक्षर वतीसी) वतीसी ५६ 





टव नदीं विचार, अही निज टेक रे । 
चात सहु भौ दीसे एह विवेक रे। 
निखरो हयी धर्मसी कहे ल्यौ निराह रे । 
परिदां महादेव चिप रास्यो ञ्यु गर मादि रे॥ ११॥ 
ठाम देखि उपगार करो कियो उ । 
तत्त तणी तू वात म नाखि ज्टे तटः । 
कीजे नहीं ध्म॑सी उपगार कुज्ायगा । 
परिदा सीदि नी आलि उघाड्-धा सीह ज खायगा ॥ १२॥ 


डेरा आह दीया दिन च्यार कटं उड । 

गयो हंस तव काय बलों भावे गडोौ। 

चाय वाय भिर जायें, मद्री म्द्रीयां। 

परिहां खूब किया धमंसीदः जिणे जस खद्रीयां ॥ १३॥ 
टो दाट्सर लछागिः दोस मिस कह ढ दो । 

पारद गोष्टी पाक करौ पोथा पठो। 

जच संत्र वहु तंत्र जोवो जोतिप जड़ी । 

परिहा धार वाध धमसीह्‌ म दोड तिका घड़ी । १४ ॥ 
नहु छंधीजं छीहः एक माकीत री । 

राखीजं बलि खी सदा रज रीति । 

हेम तणी इक दह्‌ धरो धमंसीह असी । 

परिदा राणे आखर न्द्राय त्रिणे रेखा रखी । > । 
तत्त जाणी उक वात तिका कटेदंततो। 

मावा संच सुव तिको खोटौ मतो। 


१7 


॥। 


० धर्म॑वद्धन प्रन्थावद्धी 


खाडि गाडि राखी ते कोड खायसी | 

परिहा थेट नेट धरती मेँ धड़ ज थायसी ॥ १६॥ 

थिर न रहीं जगि कोड्‌ इसो वोठे थ थो। 

फोगट फिरि फिरि कांड माया जें फथो । 

टे केम धर्मसीह कै आयौ टकडौ । 

परिहा सांडी आप जंजाठ उल्धौ माकडौ ॥ १७॥ 
दद आदर दीँ दाल कदै द्‌ दौ। 

-माणस रै धमंसी कै आद्र यु युदौ । 

पाणी ते पिण दूध शिणो दित्त पारखी । 

परिहां आद्र विण साकर दी काकर सारिखी ॥। १८ ॥ 


धरौ सीख मोटानी एम क्यो ध घै। 
वालक जीव्या दंस पञ्या वाज वध । 

कै दीधी सीख कटी काना तछ। 
-परिह्यं राज माइ गयो वलिराई रसातर । १६ 
नकरो मनम रीसक्दचेयुननौ। 
मानी छेजो रीस तो बदगा सनो। 
ताण्या अति धर्मसीद कद तूटे तणी । - 
-परिहां राड पञ्यां मन सोती जाइ न रेहणी ॥ २० ॥ 
परदेसी सं प्रीति म करि कदीयो प पे) 
जोरं उठी जाय तटा सुं तन त्प। 
-घारं वार चीत्तारे धमंसी चत्तियां | 
"परिहा ट नयणां तीर भराय चक्तियां ॥ २१ ॥ 





परिहा (अक्र वतीस) वतीसी ६१ 
फठ दीधं फल होर कदै छे यु फ फो । 
निफठ पदिरी दाथ किसु आणे नफो । 
सेवा कीधां हयी ज सदी कारिज सरे । 
परिदा दाख धर्मसीह दिष्ट ठर तो द्वारं ॥ २९ ॥ 
चोल्या मोटा बोर किसु कियो ववे । 
दसै भयौ दाच तठ नचो दवै। 
साच नहीं जिणरं मन तिणसुं, सरम सी । 
परिहा धटे माणस सुं हित केदो धमंसी ॥ २३ ॥ 
भटपण कीजे कोटक एम कटो भ भो । 
छोकां माहे जेम भटी शोमा ख्भौ । 
जीव्या रो पिण सार इतौ हिज जाणीयं । 
परिहा उपगारे धर्मसी कटै काया आणीये ॥ २४ ॥. 


मित्राद्‌ रो मूल कै धमंसी म मौ। 
नयणे देखौ मित्र तरे पदिरी नमौ । 
व्रजे लीने कदीजे सुणीे दद्ध री । 
परिहा खावं तेम खवाचं प्रीति सिका खरी ॥ २५ ॥ 
चायो कै यारी करि तिणदीजयारयु। 
पडीयां आपद्‌ साहि बुख्चै प्यार पु । 
परौ प्रीतो तेजेतलफं तिण पगा । 
परिः युम तो धमसी हवे सहु को सगा २६॥ 
ग्क राड इक राद चर बोर तै। 
रेप रग धमनी कटै णता स्यु धरौ । 


ई ` धरम॑वद्धन मन्धावद्धी 





एता नव नव रंग वणाव खंग छुं । 
परिहा राख सहनी दौस्यं एकण स्ग सु ॥ २७॥ 
लोभ गमावे शोभ कैं युल्लौ) 
भाखे छोक सह को लोभी नदीं भरौ । 
ढाखच वसि धंसी कटै थोडो रगगीयं । 
परिहा भान महातम मोह रदै नहीं मम्गीयं ॥ २८ ॥ 


वात घणी वणसाड हुवे कटै छं च वो । 
निखरी नीकलि जाद्र उदेग हवे भवो । 
वहु गुण छै धंसी कै थोड़ो वोीयं । 
परिहा थोडी वस्तु सदाड ञुहगी तोटीयं ॥ २६ ॥ 


शीख न मने सुआखारी को सही । 

कचियुग मदिः खेडे री प्रथ्वी कही । 

अक्त्रीयो ते छठी ठे ने उग्डियौ। 
परिहा मन्यो अख मे पिण शरियो कोठा सुरडियौ ॥२० 


त्र सदे खण धार खर रिण नांखिसे । 
खेले खीरे वांस खले खत्रे खसं । 
पेट काज धर्मसीह इता दुख पाडीयं । 
परिदा फाड्यो पेट सुन्याये ख खे फाडी ॥ २१ ॥ 
सत्तम चाधौ सण कह्यो छे यु ससं । 
चष्ट प्डे ते इस कसोटी म कसं । 
जीवो सत्ते सिद्धि हह विक्रम जिसी । 
परिहा साकौ रख सोद सदी कटै धरमंसी ॥ ३२ ॥ 


परिहा (अक्षर बतीसी) वतीसी 
हरं दियो जिण सं देखि कै इ हौ । 
पूरव भव री प्रीति कंद तिणसं कौ । 
हेत कटै धर्मसीहं दिपायौ नां दिप | 
परिहा चु घक मिलिया छने तुरत आवी चिप ॥ ३३॥ 


५5१५ 


६४ 


संवत सत्तर्सार वरस पृत्रीस (१७३५) मे । 
जोड़ी अखर बतीसी श्री जोर मे। 
विजयह्रथ जसवास यु लोकां मे रदे । 
परिहा करि कंठ प्रसतावी, ध॒मंसी जे कटे ।। ३४ ॥ 





सवासो सीख 





श्री सदगुर उपदेश संभारो, धमंसीसं ए सुुद्धि धाते । 

चिधि सहु माहि विवेक विचारौ, सगा कारिज जेम सुधारो 1१1 
रथम प्रमाते श्म परिणाम, नित छीन श्री भगवंत ना नाम । 
धणी रा स्वामिधरम में रदँ, कथन न सुख थी मूठ कदिजे ।२। 
धरम दया मन महे धार, अधिको सहु मे पर उपगार । 
` बात म करि जिहा वसिवौँ वास, वेय नौ म करे विश्वास 1३॥ 
वरजे सन स ठामि व्यापार, चा अपणं कुरू आचार । 
माङतांरी आण म संडे, मोटां सेती हठ म मंडे ।४॥। 
` माड साख म देजे भूटी, आप वडादइ न करि अपूटी । 
म॒छ्डे पाडोसीसुः मूर, अपणां सुः होजे अलुद्रर ॥५॥ 
सजि व्यापार तु पुजी सारू अटकलि ठाम देइ उधारू । 
रखे बधारे ऋण नै रोग, र्खण ठी ज्यु हसं न रोग ॥६॥ 
वसती छेह म करिजे वास, पापी रौ मत रदिजे पास । 
चौ मत सू आकाश, वित्त दतै म करे -देखास ।भ 
` दिकरौखी नै भेद नदीजः कदेद्टी सामे पंथ न कौजे। 
सुत भणावे डर डाकर साधे, म चाढेरडम मार माय । ५ 
नान्दा ते मत जाणे नन्दा, छिद्र पराया रखे छाना । 
अधिकारी म करे अदिखाइ, भंभेरे मत भूप भखाईइ ॥६॥ 


४ 


१५४१४ 


सवासो सीख 





राजञा भित्र म जणे स्वः पुमाणसर रो करिञे संग । 
कराया रखत तपस्या कीज, दान वटं धन सार दीजं 1१०॥ 
जोरावर युः मत समे ज्ुभौ, करिजे मत घर महि ङौ । 
वेदां छु मत करने वैर, गा वोट तौ ही न कटै गैर ॥१४॥ 
नारि लक्षण स धन नास, दृख्कौ पडीयो पास्यौ दास 1 
अति पद्युताव चित्त उदास; पंच मं पचि मत परक्रास 1२! 
अमट न कीलं होड अधिका; दया करीलं घर में विधिका । 
गरथ्र प्रायो तु मत गरहुः निखर पाडास पिण न रहे ॥६२॥ 
दोऽ विढृता कटौ. मत दे, धणीनं वुरौ म॒ रृषिजे घेते ¦ 
लप मत मोरटा नी जोड द्योकरवादं री रामत छोड 1४1 
गाम चता सुकन गिणीये, दणतौ वरिण किणदी न हृपरीजं 1 
विग्र हरणं दीज मत व्याज, निश्च वरस नो राष्े नाज 11 
दुसनणने दुसमण मत द्राखं, रीस ह्ुवं तोही चन रा 
खत्त छिव मत विण साले, मां पोता नौ गाटिम नखि 12] 
टजेन कीज नामं लेखः ब्द्धारं परतीत चिरेपं! 


- धमंवद्धन भ्न्थावी 
स 
मकरे रवि साम्दौ मर मूत्र, छ्खण म करिजे छावा दत्र | 
पापतजे तु सक्जें पूत्र, संभङिनि द्भ शाख सूत्र ॥२१॥ 
सुडादुः पिण करे मलाई, प्ररिहरि पाचे जेह पाई । 
वेढा वात करै वेद जौ, तेड्या विण तिहा म हवे तीजौ ॥२२॥ 
कारिजि सोच विचारी कीजै, खता पड्चा ही अति मन खीजै । 
सुधयं काम कहे सावासः न करे याचक निपट निरास ॥२३॥ 
न करे मूख किण हि री निदा, चावीजे वलि शुरु रा छदाः । 
नाम कोपी नं न हूजे निगरा; नवि थापीजं कीड़ी नगर ।२४॥ 
आदर दीं माणस अये, जिद्ठा नहीं आदर तिहा मत जाये 
हसजे मत विण कारण हेत, कपडौ पिण म॒ करे ऊुवेत ॥२५॥ 
वहु विषमे आसण मत वेस, परघर अणजाण्या मत पेसे । 
पाणी अति ताणीय न पीले, सारौ ही दिन सोइ न रहीज ।२६॥ 
वधि मत मल मूत्र अवाधा, खाजे मत फ जीवा खाधा । 
वसत पराइ मतिय विड, छानी पर नी गाठ म छोड २५ 
जिमिजै अगके भोजन जरीये, शत्रु नं हुने कार सरीये । 
येसे मत अण कटीयं पाणी; तोडे रीति अता मति ताणी ॥।२८॥ 
चर मे मत खा फिरतो धिरतो, न के मरम बोजे 'निर तौ । 
ताह सु मत तो तिरतौ, वडां र काम म थाए विरतौ ॥२६॥ 
पंथ टदे तव रीजे प्व, मोटा साम्दी म मोडे जुच्। 
तुच्छ बचन म क तु कार, मत वेसे वकि ठासणी मार ॥३०॥ 
भोजन उपमा म कहे मुडी;, अपणी जाति विचारे ञडी। 
जण सायख्ता उपजे छाज, एटौ म के वेण अकाज ॥२१॥ 


11 
रलो 


सवासो सीख &ऽ 


कीजे. नही पग पग कचाटः, अणहुंतौ उपजे ऊचाट 1 
माहिला सु न हुजे सन मदद, हाणि न कीजे अपणे दद्र २२ 
ट्टान इने जंगी टटट्‌, ` कङ्चाये मत॒ थाए ख्टट्‌ । 
पंडित मूरख कीजे परिखा, सगा ने मत्त कज रखा ।३२॥ 
न कं फिर फिर अपणो नाम; ठिक सु वेसे देखी ठंम। 
सुवनो नामन द्द सवारौ, कोर हसी अणहुतौ कारौ ॥३४॥ 
वरजे पर ही वेट वेगार, आप वसे जिह हः अधिकार । 
इटपी बात कदै दरवार, सहु नौ समभीरजँ तव सार ॥३५॥ 
सीख सवासो (१२५) कदी समाय, साचवतां-सहुनै सुखदाय । 
धिर तित विजयं जस थाय, इम कटै श्री धर्मसी उवाय ।[३६॥ 








गुरू शिक्षा कथन निसाणी 


"ग्य" -- 


इण संसार समुद्र कौ ताके पेौ तद्‌ । 
यणुरू कदे ण प्राणीयां तु धरिजे धमं द! ९ 1 
सुगुरू कहै युणम्राणिया, धरिजे धमं वरा । 


पूरव एुण्य रमाण तँ मानव मव खटा ॥ 
हिव अदिरो हारे मता, भाज्ञे मव भटा । 


ङाछ्च म कगे सखः करि कूड कद्र ॥ २] 


॥ 


६८ धमंवद्धन मन्थावदी 


उल्मौ नौ तु अप यु च्यु जोगी ज्र । 
पाचिसि पापसंतापमे च्यु भोभरि भटा । 

भमसी तुं भव नवा नवा नाचे ज्यु न्ट । 
रे मंदिर रे साछ्िया रे अचा अटा।३॥ 

हयचर गयवर्‌ दींसता, गौ महिपी शद्रा | 
खाद इ छीपी मूवका पलि सु षट । 

मानिक भोति मृदड़ा प्रवाल प्रगट । 
आई मिल्या दै णका जेंसा थख्वद्रा।॥४॥ 

छोमे रक्चाणा थको; सतत छागि छ्षष्रा । 
कार तके सिर उपर करसी चटपटा । 

ले जासी इक पर में च्यु वाड छटा । 
राहगीर संध्या समे सोवे इक द्धा ५॥ 


दिनि उगो निज कारिजे जाय दहबद्रा । 
तयु ही टव सवे भिल्यौ मत जांणि उल्टा । 

एदहिज तो क कादिसी करि वेस पर्टूटा । 
साधि जटैगे पङ्क दुद चार छ्कुट्टा ।॥ ६ ॥ 


स्वार्थ का संसार दै विण स्वारथ खट्टा । 
। रोगद्यी सौग वियोग का सबला संकट्टा । 
दान दया दिक मेँ धरो दुख जाद दहट्टा । 

धरम करौ कै धरमसी युख हो सुख्ट्टा-।॥ ७ ॥ 


५ 


--‡०;०‡-- 


वेराभ्य निसाणी 


काया माया कारिमीः चिं दिन तणी चक्रिः 
9 लै 
इण माहे तु आत्मा, उरक रखे अटक्तिं ॥ १॥ 


इण आदे तु आतमा उकम न अटद्कि 

पटी तौ पोता तणी, करि शोध घटकी। 
कूड धूड़ री कोथी सद मेल मटकी, 

भारी मूढे पंडिते, मंमफेडि. मटकी ॥ २॥ 


जोध विरोध वृथा करः कन्दे कारु कटक्ी, 

मान मद्धर मन जांणि मत; मृति नेण मटकी । 
ठय मात्रा कूटी ठटं खल सरूप खटक्षी, ` 

फोगट जहस फुकि तुस जाद्‌ षटकी।३॥ 


एकणि छो आवता छंए जाय टकी; 

धरम सरम दहित धीरता गुण जान गटद्नी) 
सन मतिं मृग ज्यु भमे, त्रग साधि वटक्षी; 

पर निदाक्षेश्रे पडे दिव राखि इटष्धी।!४॥ 
नच्यो वेसे नव नवे धरि रीति नटक्की, 

पुण्ये नर॒ भव पासियौ भवे भव मटकी । 
सुगु घचन सहकार री लि दैवि छ्टक्कीः 

इण बिटग्यां सुख फर अवर व्रुटे न टक्की ॥ ५॥ 


७० धमंवद्धन म्न्थावद्ी 





~~~ 
नदे माया मेख्वी परण नेद न टिक्करी, 
वावि कषत्रं स्यु वले वधे रीत्ति वटक्की। 
श्रीधमसी कै ज्ञान री अमृत गुटगक, 
परीयां दुख जायं परा; घुख दद सटक्की ॥ ६॥ 


4० :ः-- 


उपदृश निक्षाणी 


सोह वस केद मानवी, मांड्या घोरमघीटः, 

गमियो नर मव गाफिठे, वयविन धरम विटोट ।॥१॥ 
विण धर्मे ते जीवड़ाः, वय. सवं विटोटी, 

दस मासां धिति उदर री, बहु दुख भें वौी। 
कोडि अढागीस क्ट ते खमिया इण खोटी; 

जनम्यां दुख हुता जिके, भूल्या भ्रम भोटी ॥ २॥ 
मातां धोता चमरः गुखरायौ मोरी, 

हाकरि दृलरावियौः दीडोढ दिचोटी। 
बि रमीयौ अठ दस वरस तु वाल्क, टोीः 

परणावौ तु नइ पछ दयिता हृद दोखी ॥ २॥ 
अगर पचीखी मांणतो, करे काम कहोीः 

गाहड म घुमे वणु, गिकि मफरा गोटा । 


वराग्य साय ७१ 





धन दखादन धपटं धरा. धंधरं धमरोटी, 
लेता देता छस्चे दटु्धों टपचोद्धी ॥ ४॥ 
मावीतां दी नां मने दुख यं द्टोटी; 
गर न सरे ऋ गरज नाणं विण नौटी। 
पटा सदया पान च्यु ततया त्रो, 
परता नेवा नव पन स्यु पे षपोद्ी।{॥ 
स्तुम मानौ द्िटः द्वि दाका दयी 
अफल गमाचव आच्खो. टाटी दय द्धी) 
इटिमी चाय अचाणरौी हिगनी उमदौटी, 
आभरण सगहलाने उरा करं कावा अदो ॥६॥ 
एव्र चष्ट एप सम. होः जणे होली. 
चि स्ने टण जीव री. वय सयी जे्ी) 
आदर पर्‌ उपयार दिवि मन आभि इटो. 
नृम्यदार धमं सौख सुणि तत गीत नोद्धी ।।५॥ 


३ 


व्ररस्य साय 


१ 
[१ ॥ 
एय) 9 1 मथ (कौन 2.1 [र ६, 8; 1, | जनक ष्र्‌ ठर 
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धरम॑वद्ध न म्रन्थावटी 


चित्त धरल्यो धमं चाह, योवनीयौ ।!आंकणी।॥ 

च्यार दिना यी एह चटक छ नेट नहीं निरवाह ।जो०॥ 
योवन रूप अथिर ए जाणौ; च्यु वीजटी जछ वाह जोगार 
भव इण जो तु करिस कमाई, (भराई) तौ सहु करिस्ये सराह । 
वङ चित्य नहीं अये वूटापा; रोके चंद व्यु राह ॥जो०॥३॥ 
पाको पटौ पान पपठ नो, थिर न रद उक थाह ॥जो०॥ 
व्यु आया स्यौ सगछा जारस्य, सिरखा रंक पतिसाह 1जो०॥४॥ 
रग पतंग तणे मत राचौ, काचौ घट ककि माहि ।जोण॥ 
करै धर्मसी भरपण करिवा; आदर करव्यो उमाह ।जो०1\॥ 





~भव ~~ 


वैराग्य स्यं 


करिज्यो मत अहंकार ए तन धन कारिमा; 
दिव ल्य नर अवतार तुः आल हारि मा। 

व्राचरीयड नही दाथ जिणड उण वारमा; 
माणम हट दस मासे मारी भारमा॥ ॥ 

आचरिस्मो उपयार्‌ तसण वय आज रीः 
द्विनि दिन जस्ये दे जग मे जालंरी । 

दृेणन हन्ये आय काय किण काजी, 
सन्त नही नही न्वाद वुः बरोटी बराजरी २५ 


वैराग्य्‌ सभाय ७६ 





ठनै काठ आड धन किम करि ठरे, 

सहा री जिम छानो माखण. साहर। 
कोद जाणे नदीं के जस्ये कारे, 

वगा हो चष हिव किण हिक वाहरे ॥ ३॥ 
दोहद दोद्‌ तरवार कटारि दाबताः 

जोरावर जोधा करे जे जावत्ता। 
करतां मौजां फौजां मांहि फावताः । 

सुभट तिकौ पिण कार न राख्या सावता 1\४॥ 
जड़ीयड छुविसन जीवञ्यु तणीए ताकड्धी, 

फोट छोकां माहि कुलसनी फाकडी । 
पापै तो पिण राचि रह्यौ हठ पाक्ड़ीः 

पीतौ दृध -विलाङ़ मिणे नदीं काकडी ॥ ५॥ . 
जीव जंजले उलक्यो ब्यु जोगी जटा, 

पाच पाम मंफार च्यु मोभर मे भटा। 
नाणै मन मे धरम करं साटा नटा; 

चेरी जास्ये काठ जेम बवाउछि घटा ॥ ६॥ 
भव मव समते पदवसि प्राणी वापः 

कोडि सह्या जो कष्ट सूजी वसि कापदे | 
बिल्वे जीव धणुं- ही तरफ तापडे, 

आखर अपणी कीध _ कमाई -आपडे ।। ७ ॥! 
परने वंचे संचे पोते पारो, 

एतु पोखे पडि नहीं ते आपरौ। 


८ धर्म॑वद्ध॑न अन्थावदी 


"षि 1 क त 


खोटो चोर वसै जिण मे मन खापरौः 

तप हथियारे तोडि तु तिण रो टापरो।॥ ८॥ 
सुदिणा मदै राक हओ राजा सही, 

मन माहे सुसीयाङ हइरष मावे नहीं ॥ 
मोजे पदिस्यां माणिक मोती युदडा, 

जागी जो्वँ गों घर रा गृदड़ा॥६॥ 
जुदधियो तिम संवंध सहु सुदिणा जिसौ; 

बीखरतां नही वार गरथ गारब किस । 
देदस जोतुः कान ` सुगुरू वचना दिसौः 

तौ दुख नही जिण ठाम ठहिस थानकतिसो १० 
क्रोध मान माया वलि छोभ मता करौ; 
. दान शीर तप भाव अमल मन मे धरौ। 
विजयहरप जसवासर सु रोका म वरो; 

धरमसीह कदे एक धमं मन मे धरो ॥ ११॥ 


--&-- 





हितोपदेश स्वाध्याय 
राण सामेरी 


कटै चथ (> 
चेतन चेत रे चकि मा चयाः सुगुरु कदै छं साचौ 1 

ष ( ₹ 
संवल काद क केजो साथे; काया घट छ काचां। चेतन । १। 


हितोपदेश स्वाध्याय ७६ 





पं पुन्यड नर भव पायौ, उत्तम इर पिण आयौ 
सगी वात विरेपे सम्यो, सुक्रत संच सवायो ) चे०। २।. 
वहै जीव वकि भूढो वो, राख पर धरन राच । 

मेथुन संवे परिग्रह मेठे, परिहरि आश्रव पचि । चे० ३ 1. 
चयार कपाय तिके चकचूरौ, वंधन घोड़ो वेदी । 

कल्‌ कंक न करि तु निदा, करे अरति रति केटी । चे०। ४! 
परिहरि तु परदयी पिुनाइ, माया मोस म धारे । 

मन माहे मिध्यात न आणे, ए छं पाप अढ़ारं । चे०। ५। 
म स्मे जून आमिप सदिरा, घटि वेश्या नी वाते । 

अआहोडो चोरी पर खी, सवा इुविसन साते । चे० । ६ ।. 
वाइ माइ आदं वावड सहु संसार सगाई । 

स्वारथ काज मिल्या छै सगा, साथै धर्म सखाई । चे० । ७॥ 
सांग ेडा आइ सराहइ, देकण हाटद् हया 1 

परभाते पौताने परे, जाय सहु को जूआ । चे०।७। 
जोरि रीस रै जल्तौ, तद तौ दधाती ताती । 

जोता जोतां मे जलि जासी; चीत तेर्‌ याती । चे० । ६ । 
सींग मांडद्‌ छड सहु घु साम्हा) उचो रहै छं उडी । 

नृटी भोगि कदा ही पडसी, गुड्थट खाती गृधी । चे । १० 
मोर छोक घणा करि. माया, वगो हौड अवो । 

दल ताच्ि रणौ छ दुस्मण. सीधे हाथ गिरो । चे० ! ११ 


[1 


चाम छाना खाच नं खरच. राक मन कदि सखी 1 
धाटी मिरीचां दाथ घत. महू चरुद जिम साखी । चे०। १२ 


५ धमंवद्धन भन्थावटी 
जतने राखीजे जीवाणी, पाणी णे पीलं। 
सह ठामै परिणाम दथारां, रूडी विधि राखीचै । चे०। १३। 
दया धरं ते न हुवे दुखीया, विनय कियां जस वार । 
सदुगुरू सीख कदै छ सखरी, साचवणी तुमह सारू । चे० । १४। 
सहु संसार अथिर समी नै, कोई प्रमादम्‌ करिजो । 
विजयदरप सुख साता वं्ो, धरम सीख चित्त धरिज्यौ ।च०।१। 


:-:- 


# 


सप्त व्यस्तन लयाग सभ्यं 


ठाछ-चतुर विहारी रे आतमा 

सात विसन नौ संग रखे करौ, । 

खणि तेहनो सु विचार। विवेकी । 
सात नरक ना भद सातए, 

आपइ दुख अपार । विवेकी सा०॥ १॥ 
मथम जूभा नं विसन पड्यां थका, 
` पांडव पाच प्रसिद्ध । विवेकी । 
नङ राजा पिण इण विसने पञ्या, 

खोह सहु राज ऋद्धि । विवेकी सा०।॥ २॥ 
चीजे मास भखण अवगुण घणा, 

करि पर जीव संहार। वचिवेकी । 


सप्त ठ्यसन्‌ त्याग समाय प 








महाशतकनी नारि रवती; 
नरक गह्‌ निरधार। चिवेकी सा०॥ ३॥ 
तीजो मदििरापान व्यसन तजि, 
चित्त धरी वलि चाहि । विवेकी सा०) 
दरीपायन ऋषि द्ृहुव्यौ जादवे, 
द्वारिका नो थयो दाह । चिवेकी सा०॥ ४ ॥ 
चौथ विसने वैश्या चै चस, 
खोक मे न र्दे लाज विवेकी 
कयवन्नान्किं नौ गयो कायदौ, 
कृविसन विणशें काज ! चिषेकी सा०। ५॥ 
पाप आहेडे इचिसन पचसे, 
प्राणी हणिय प्रहार । विवेकी । 
मारी सग्ी श्रेणिक नृप गयौ, 
पहिटी नरक मभार वि० सा०॥ ६॥ 
यट चोरी न कृविसन करी, 
जीव ख्दै दुख जोर । चिऽ। 
सृ राजये मासयौ, 
चाचो मंडक चौर । बि । श॒०॥ ७॥ 
पत्रि नग्न कंविसन मात. 
दाणि बुज्स व्ह होड । वि५। 
गथ रवण सीना अपटी. 
नास चख्क्ानो रे जोव) चि । सा५1८। 


७८ ~ धमंवद्धन अन्थावद्धी 





इम जाणी भव्य प्राणी आदरो, 

सीख सुरार नी रे सार। चि०। 
-इण भव पावद्‌ आणंद अति घणा, । 

कै धम॑सी सुखकार । वि०। सा० ॥६॥ 


-०:- 


तभ्बाक्‌ ल्याग सभाय 


दात्त-्राज निहो दीस 
तुरत चतुर नर तस्वाद्र तजौ, इण मे दोग अनेक । 
विरती करौ पादौ मन वाछिने, वारू धरिय विवेक ।१। तुरत° 
स्वाद नहीं इण मह स्वथ, मदै नहीय भिटास। 
दपण देखे तो पिण नवि तजे, पडियौ विसन ने पास ।२। तुरत” 
करटड एह अंधो कायनौ, सुस करौ मन जुद्ध । 
पोते पुण्य हुवे तो तुम पियौ, ददी धृत साकर दूध 1३1 तुरत 
होट विन्देद दात काङा हवे, वछिुखि मु डी वास । 
वँ तस्वाक्रू तिम छाती वरे, सोपायं तिम स्वास 1! तुरत० 
नड टी मुख धारे नविगिणे, काद जात छुजात 1 
पर नौ धृक तिकरौ ह मे पडे, विसन त्णी ए वात ।६। तुरत” 
ढाल (२) कर्मं परिक्षा करस कु वर चल्यौ । रहनी । 


सुक्ष्म पचे काय संसार तँ रेः ठावा; सगदी ठाम । 
घु करि नै तेह धुखाइयं रे, अधिकी दसा छ आस ।६। तुरत 


तम्बाद् त्याग सकाय्‌ ७६ 








घनस्पति फुकणि बरसात मे, उत्पत्ति जीव अपार । 

पाणी तस्वाकू नौ जिहां पडे, सहनो होड संहार ।५ तुरत” 
चिटम मरे हाथा सु चोखी ने रे, अंघारा म आइ । 

केद कीडा साखी कंथूआा रे, माहि घणा मसलाई्‌ ।८! तुरत 
जाणे नहीं छ तु दिव जीवड़ा रे, प्रकट कर छ पाप । 

वेर पौतानौ ए सहु वाछिस्यं रे, ए दुख सदिस तुः आप ।£। तु० 
तोवाच छ नाम तेहने रे, तंवाखू बलि तेम । 

लाम तरणो पिण अस्थ सलौ नही रे, कहौ पीव गुण कैम 1१० तु 
वजर पयं ते वजर हीयौ हुवे रे, वज्र करमी कदिवाय । 
वज्रलेप छेपाये ते वी रे, नाम दियौ वज न्याय ।११। तु" 
पर न आदर करि नें पावतां रे, पापे भरियै रे पिड। 

आरंभ ते पिण छागे आपनं रे, पलछद्‌ अनरथ दंड ।१२। तु० 
पुन्य संयोगे सर भव पामियो रे, श्रावक मौ छुछसार । 

चिसन तम्बा नो तुम्हे वाख्यौ रे, इण मे पाप अपार ।१३तु> 
सामि ने कक ओसरं रे, जेह हुवे सव्य जीव । 

घमंनी सीख धरो कटे धर्मसी रे) ्यु सुख ठौ रे सदीव ।१९तु० 


---: ०; ०:-- 


रानिभोजन समाय 


दाद-केसरीयौ हाती हल खड हो 
कर जौडि कामण कदै हो, कंत भणो सुखकार । 
भोजन रात्रि नहीं मलौ, इण माहे हो इण में दोष अपार । 
पिउ रात्निमोजन परिहरौ हो; 
। सह माहे हो सह मे ए धमं सार ।पि०। 
वकि मनयुः ह्ये मन युः जोड विचार । पिड॥ १। 
आहार महि आवतां दो, जीव इता दिन भ्यान। 
कीड़ी तो. निरवुद्धि करै 
| वकि माखी हो माखी वमन विधान } पि० २) 
कोढ करे कखियातड़ो हो, जअ जलोदर जेह । 
काटपै फाटै काकरौ, तिम वीधं वीध हो ताल्ुमो तेह ।पि०।३। 
आक वार गै अडेषहो, -साद रदै परैँसोष। ` 
जोबौ-थे निस जीमतां, ए तो दीसे हो दीसे 
। परत्तिखि दोप । पि०॥ ४। 
पच महात्रत पाखती हो, ए टो तरत अन। 
पाले जेह सखी परै, जगि जणो हो जाणो ते द्ध जन ।पि०।। 
शेव पिणते चौमास मेदो, जी नहीं निशि जाण। 
दण त्रत छाम बणो अ, इम अधिकं हौ अधिको दिज 
फल आण ! पि० ॥ ६। 
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समख्ये शिव शासने हो, सहु मान्या नहीं सुख । 
वनमाखा छ्खमण मणी; 

इण सुसे हो दीध विदा भली हंस । पि०। ७। 
सूरन आथमियं दही हौ, अभख समौ अनपान । 
ब्रत पाङे मन बाकि ने सुख पमे मोक्ष रथान । पि० 1 ८। 
हितकारी सहुमें हवे हौः एद भटो उपदेस)। 
श्रीधर्मसी कहै सामरः 

प्रहि छेन्यो हो छे्यो ज्यु गुह सेस ।पि०। ६। 


च १---4---ः 
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अओपदेशिक पदं 


( १ ) 
राण-मैरवी 


ज्ञान गुण चाहैतो सेवा कर गुर की, 
` धृत नाली जेसी जाकी गाली धुरकी 1 
कोउ पदौ हिन्दुगी को कोड्पढो तुरी + 
इक शुरू संगङ्करफ खुरे उर की । १ । ज्ञा०। 
जानततौ न अच्छर सो जानें वानी रकी , 


प्रगट वचनतिद्धि सिद्धि शिवपुर की! २) ज्ञा 
६ 


८२ धमवद्ध'न . मन्थावद्धी ` 


दिन सुध भजि तजि सुर का दुर की ॥ 
धर हित धारि धरमसीख धरर की) ३। ज्ञा०। 


( २ ) 
राग- वैताल 


सुग भ्यानी संभारतु अब अप्पा अप्पणा , 

निसनेही खु नेह सों विलु तरेदै वपणा। 

स्वारथ को संसार दै सुख जेसा सपना , 

च्यार घड़ी की चटक दै ज्यु तिलका तपना । २। सु०। 
धीरज आऊ छिन चिन श्युः करवत कपना , 

धरि सुबुद्धि श्रीधरमसी धिर शिव पद थपना ।३। सु०। 


( ३ ) 
रा--वततारत 


गुणप्राहक सो अधिको ज्ञानी, अवगुण ग्रहिवो सोद अम्यानी; 
अवगुण गुण रहइ एकि आश्रयः 

पिण विष तजि करि अभपान । १ । ु०। 
परनिदा करके तु प्राणी, मल सु मुख क्यो करे मलान , 
अपनी करणी पार उतरणी 

तु क्यु फोगट करेय तोफान । २। गु०। 
दूर यु डगर बकती देखे, पग तख जलती क्यु न पिन्वन , 
धम॑सीख जौ इतनी धारे, तौ हइ तेरे कोडि कल्याण । ३ । शु । 


ओपदेशिक पद्‌ ८३ 
( ४ ) 


राग वैताउत, ग्रतीयर 

मूढ मन करत दै ममता केती । 
जासु तु अपणी करि जाणत, साई चछ नहीं सेती । १1 मू०1 
माया करि करि मेरूत माया, काणी करत कुबेती ! 
देखत देखत आए परदल, खाइ गए सव खेती । २1 मू०। 
पल पर पवन सु उढ्ट पट्टसी रहत न थिर च्यु रेती । 
धर तु रिद्धि घरमबरधन की, या सुखकारक जेती । २ । मू०। 

( ५ ) 

राण--रामकला 

मेरे मन मानी साहिव सेवा । 
मीठी ओरन कोड्‌ मिटा, मीठा ओर न मेवा 1 मे 1 ११ 
आत(म) राम कटी यु उलसे, देखण दिनपति देवा । 
छगन हमारी यो सो छागी) रागीभ्यु गज रेवा ¦ मे०। २१ 
दूर न करिषटं पर भर दिर तं, थिर युहरी थेवा! 
श्रीधमंसी कटै पारस परसै, खोद कनक करि छेवा 1 ०१३१ 

( ६ ) 

राग--तलित 
करहुं बश सजन मन वच काया) 
ओर मसकीन हौ, वश की न होवत कहा, ` 

ए महा मत गज कवज नाया ! १।ऋ०१ 





८9 धमंवद्धन ग्रन्थावी 


तुस्ग च्यु चपर अत्ति उरग इय वक्रगतिः 
ठगतत जिन जगत्त आया ठउगाया । 
वचन व्रहुं वंचन सत्य जहां रच नः 
| , कंचन कामिनी रोम छाया । २1 क) 
खहकी गेह इण देह सु नेह खिण 
छिन ही चदङात च्यु चरर द्याया । 
आप प्रभात प्रभात प्रगस्यो प्रगट; 
उदय धसं-शीट उपदेश आया । ३। क० | ` 
( ७ ) 
राग--वसत 
वह॒ सजन मेरे मन वसंत 
उनके गुण सुनि अंग उलसंत । ब । 
तजि क्रोध- विरोध दितं तरसंतः 
४ पर निदाने परहा नसंत ¡ १। व०। 
खलता करि बोड कैसे खसंत, 
हठता शठता तजि कदै संत । व ०) 
प्रभुता अपणी नही - प्रशंसत फतुः 
आफि सीयाद मेना फसत।२।ब० 
शभ घ्यान विज्ञान माहे धसंतः 
वाणी अमृत रसं बरसंत । व० । 


करि विनय चिवेक काया कसं 
, साचा श्रीधमंखी उहिज संत ।३व५। 
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(८. 


रण--प्रभाति जाति 
मणमीजे गुरु देव प्रभाते, 

चों मत दिन विक्रथा वति! १।१०1 
मूं सतत स्यु पेच पंच मिथ्याते, । 

समकिव धर गुण पंच संघाते । २। भ्र०! 
दिर जुद्ध धरि धम॑-शीख दयाते, 

सहु विध थाय सद्‌ा सुख सावे । ३ । ्र०। 


( & ) 


रा जती 


सव मे अधिक्री रे याकी जैतसिरि, ' 
। कहू ओर न होड करि। १।स०। 
आढठौ अंग योग की ओं 

दते मार्या मोह अरी । स०। 
अंतर वहि तपते आरोवे, ` 

जोर मदन की फौज जरी 1२1 स०। 
ज्ञानी हनी ज्ञान गुरना सु. 

ममता पुरजा हौड परी । स। 
अनुभो वख्घु मव दख मागे, 

फाल फते करि फौज फिरी । ३1 सण । 
श्री धंसी आतम नृप दाता. 


५ 


देत सढाना युक्तिपुरी 1 ¢ 1 स०। 





८६ - धरमंवद्धन प्रन्धावद्धी 
र. 
( १० ) 
राग--ग्रद्च 
आतम तेरा अजव तमासा। 
खल्क सु खे वणावे सखोटा, 
खिण तोला पुनि खिण मे मासा ।१।अ7०। 
परणी अपनी तजि प्यारी, 
ओर सु अधिकी आसा) 
पद्मनी छोर संखनी परयै, 
एक तो दुःख अरे दूजा हासा ।रंभआ०। 
दीपक बुद्‌ अघेरे दो, 
फंद विचे परग फासा।आ०। 
पर्या धमेशीठ सु पाव, । 
अविचक युंख खीर विराक्त ।द।आं०। 


( ९१ ) 
राग-- ग्रासा 
कबहु मे धमं को ध्यान न कीनो | 
आत्तं रौद्र चिच्वारं अहोनिश, 
दुगंति घर करिवं थर दीनौ ।क०।१। 
दीप स्यु ओर न पंथ वतायो, 
आप ही छागिरद्यो तमसीनौ । 
मेरे तन धन कहि दुख मान्यो 
† मणि पर्खे पिण अंतर मीनौ । क० । २। 
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== ~ भक 





परमारथ पथ नाहि पिद्धान्यौ; 
स्वाथं अपनो मानी सगीनो । 
सुगर कहे धमंसीख न धारी; 
निष्क गयो नर जन्म नगीनो । क०। ३) 


(-!. 
राण-तोडो 
तु करे गं सो सवं व्यथारी । 
सिर न रहै युरनर विद्याधरः, 
ता पर तेरी कौन कथारी। तु०। १ 
कोरिक जोरि दाम कयि इकते; 


जाक पास विदाम न थारी 
उदि चल्यो जव अप अचानक; 


परिय रही सव धरिव पधारी । तु।२। 
मपदर अआपद्र्‌ दुहुः सोकनि कैः 
फिकरी होऽ फं मे फथारी । 
सुधमं शीर श्रे मोड मख्िया. 
मुखिया राचते सुक्ति सथासी। तु“ । १३ । 
( १३ ) 
रम--मार् 
वार बारहो क्मणी गर्द्ै। 


न न, ~ श्राणीयो न = 
प्न षय द्ग्त चा, स्म सन्स नार्हा | ऋ || 


८८ धर्मवद्धन अन्थावली 





एका रे धन मिक, मोटा यल माहहो। 
एक एकही टंकन, अन्न आणे उधारू हो । क०।२। 
मोटा माणस इक युदेः' एक कंजर कार हो । 
कै नीरोगी काय के, नित रीव नारू हो। क०.।३। 
दौरति रटीये दान, सीर सद्गति सारू हौ । 
जागे तख की जाम की, उड जाये दारू हो। क०।४। 
भावना मन डजुद्ध भाविये, सहु वात सुधार हो । 
धन धर्म॑-सीछ जिकिधरे, तेमव जर तारूहौ।क०] ५। 


( १ ) 


राग-नदु 


नट बाजी री नट बाजी; संसार सवी नट बाजी । 
अपने स्वाथं कितने उजरतः, रस द्ुव्धो देखन राजी । सं । १। 
लिकरी ककरी के करत रुपये, वह्‌ क्रूदत काठ को बाजी । 
पंख ते तुरत ही करत परेवा, सही कत हाजी हाजी ।सं०।२। 
ज्ञानी कै क्या देखे गमारा, सवही भग विद्या साजी। 
मगन भयो धमंसीख न मानतः 

# जो मन राजीतो क्या करे काजी । स०। ३। 


( १५ फ 
रा--वैहगडो 


ठगस्यु इहु घरियाङ ठने। 
चरि धरि जातुद्ै रहट घरी च्यु, लेखेन कोद छग ।१। ठय चु” । 


। 
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इण खिण पिण न भिरे आउ्खो, मोर दये सुह संगे । 
संस होत है ओ खजीनो, जीवन तोहि जगे । २। ठग० । 
ठग काढ सु जोर नदीं काहुको, देत ही सवरि दरे । 
धमंसीख कटै इकध्यान धमं को, भय सव दूर भगे । ३ । ठग । 


( १६) 
राण कटर 


कटि मँ काहु को नहीं केर । 

तामे मूर्ख अधिक वृसना, तजं नाही तोड़ । १ । ककि०। 
काह सो उपगार करिब, सारजग में सोई) 

जीवरे तु चेत जोल, देखे की दोदं।२।कलि०। 
काल दुस्मन ख्गयोषेरे, जामि केतुः जोड। 

धर्मसी उकं धमं सवक्रु; दहित दहित फो होड ) ३। कलि । 


( ७ )} 
राण-गीडो 


जच तु करि र कषु चुम करणी । 

अर जेजाट आल तजि लो तु.युक्ति गोरी चाद परणी । जीर] 
साते तति सुत भ्रात सक्र तजि, तज दरे घ्ररणी । 

जास सन पापाच्नि प्रज्टत. आक अन स्यु अरणी । २। जी) 
जो दुः स्वार्थं तौट्ुः मगपण. नर्हीँ तर भावत छरणि । 

प्य जोषी पाप गत भंजण. धमं निह धरौ सरणी । 3 । जी | 


६० धर्म॑वद्धन अन्थावटी 


-( १ ) 
रग--गौरी 
क्यु कही जात नहीं गति मन की । 
पल पछ होत मई नइ परणति, घटना सध्या घनकी } क०} {। 
अगम अथग मग तु अवगाहत; पवन के धज प्रवहणं की । 
विधि विधि वंध कितेही बाधत, ज्यु खरता खर जनकौ ।क०।२। 
कव चिकसत्त छनि कमखावत, उपमा दै उपवन कौ । 
कहै धर्मसीह इन्दै वश कन्दे, तिसना नहीं तन धन की ।क०।३। 
( १६ ) 
राग-नामैरी 
दुनिया मा क्युग की गति देखो । 
किद्‌ पाष काईं अधिकार, उणको करेय अदेखो । १ । ० । 
अञुचित ठौरे खरच अरैः ठेव सुकृत मे ठेलो । 
साननि कष्मो साच करि मामो, घर पिते मात घु धेखो ।२।दु। 
- करि व प्यार प्रढ़ाइ छियो दै, सुविजानी छुविसेषो । 
कहे धर्म॑सीहः करे ताही ख, पीछी फेरि परेखो । ३। दे ) 
( २० ) 
राग--सामिरो 





मन शग तुं तन वनम मातौ। 

केलि करे चरे शछच्चा्वारी, जणे नही दिन जातो । मन । १ 
साया रूप मह्य मृग त्रिसना, तिण मेँ धावे तापो । 

आखर पूरी होत न इच्छा, तो भी नदीं पल्तातौ । मन. २) 
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कामणी कपट महा कुडि मंडी, खवरि करे फार खातो । 
कहे धमंसीह उलंगीसि वाको, तेरी सफल कडा तो । मन. । ३। 
( २१ ) 


राग-कल्याख 


हते चेरी मई तुन धर हेत रे। 
एक पखी प्रीति कौसौ; अइ वण्यो वेतरे | १। हुं! 
दूर चोड जाद के संदेसहु न देत रे । 
खोक छाज काजहुं न, मेरी सुधि केत रे हं 1 २। 
तुलौरटौर करे ओर सु संकेतरे। 
र्ग विना संग कर, तामे परो रेव रे। ह ३। 
तोदी सु सचेत मे तौ, तौ विन अचेत र । 
मेरो धम॑सीर रदै, तोही सुं समेत्त रे । ह०। ४ । 
( २२ 


राग-जयवती 


काया माया वाद की छाया सी कहातु दै | 
मेरो वेन मान यार, कहत हं वार वार्‌। 
हितदहीकी वात चेतः कदान गहात है! का०।१1 
नीके दिक दान देहः छोकनि म सोम छट । 
सुव की बिसात भैया, मोहे न सृहात हे । का०।२। 
खाना सुख्तानां, राड राना ही कहाना सच । 
चातनका वात॒ जग कोड न रहात हं। 


६२ धमचद्धन ग्रन्थावटी 


एसो कै धंसिहः धसं की गहो खी । 

काया माया वाद्र की छ्वाया सी कात दै । का०।३। 
( २३ ) 
राग--सौरदा 

रे सुणि प्राणिया; खी गरथ अरथ अनेकः म करे गवं रे। 

वहि जाई, एवैजहि प्रवाहै, सवर निवला सवं रे । सु । १। 

चंद सूर ही राह चिगल्या; प्रगट जोड तु पवं र । 

नर असुर सुर सहु कार नाख्या, चवीणा च्यु चवं रे । सु०।२। 

मूढ धी पुदगछ पिंड मैट, अरथ अवं ने खरवरे । 

सज्ञान सु धम॑शीख सुखियो, देखि आन्तम दवं रे । सु०। ३। 
( ख ) 

् राग--काफी 

मानोवेण मेरा, यारो मानो वयणा मेरा। 

सैन तु मोह निद्रा मत सोवे; दै तेरे दुस्मन हेरा । यारो ॥१॥ 

मोह वशे तु इण मव महि, फोगट देत दै फरा । 

यार विचार करो दिख अंतर, तु छण कोन दै तेरा 1 यारो।।९॥) 

कीजे पर उपगार कषु इक, छीजं छह भेरा । 

धसं हितु इक कै धमंसी ओर न ककु अनेरा । या०।।३॥ 
( २६ ) 

राग--धन्याश्रो (कबहु मैँ नीके नाथ न ध्यायो) 
किण विध थिर कीजे इण मनङ्क। 
वचन करू वशि मन शरदैते, त्योधिर असन तनक । किन ।१॥ 
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९४ 





मन उद्धत इन्दिय सु मिखके, धूरि कर तप॒ धनकः । 
यह्‌ चंचल शुभ क्रिया उड़ाये, ञ्यु वायु मिली घन छु ।कि०।।२ 
मन जीते विन सवी निःफढ तुस चोए तजि कनक । 
मन भिर कु धमं सीख वतावडः 
सगर कै रशिष्यजनकु' । ० ॥३॥ 
{ २६ ) 

राण--धन्याश्री ( रायौ २ री स्मरता दादौ श्राय ) 
कीजह कीजे री, मन की द्धि इण विध कीज । 
आलस तजि भजि समतारसकक, विपयारस विरमीजेरी ।म०।।१॥ 
रागे पदं खर कै वल, मन कसमट मल मीने 
दे उपदेश दुं दुस्मन को, ताथ संग तजीजरी । म०॥ २॥ 
युद्धातम कड ध्यान समाधि दहि, परम सुधारस पीन । 


श्रीधमंसी कहै थिर चित्त कारण, 
कारिज अर्ख ठ्खीजं री ! म० ॥२॥ 
( २७ ) 
धन्याश्रो 


धर मन धमं को ध्यान सदाड। 

नरम हदय करि नरम चिपय मेः करम करम टुखदराड ।ध० ॥१।। 
धरम धी गरम क्रोध के धर मे, पर मत परम ते टाई] 
परमातम सुधि परमपुरप भजि, हर म तु हरम पराई । ध०।२॥। 
चरम क्री ष्टि चिचर मत जीरा, भरम रे मन माह । 

सरन व्रधारण सरम को कारण. धरमज धरससी ध्याइ ।४५।२॥ 


६४ धर्म॑वद्ध॑न प्रन्थावद्धी 





- धात ( वेसत् वर्णन ) 


दाति-फागनी 


सकर सजन सेी मिद्धी के,.खेखण समकित ख्याल । 
ज्ञान सुन गावे गुनी हो, खिमारस सरस सुस्था ॥१॥ 
चेखो संत हसत वसंतमें हो; 

। अहो मेरे सजना राग सु फागरमंत । खे०।२॥ 
-जिनशासन वन साहे मौरी विविध क्रिया वनराय। 
कुश सम विकसित भये दो, युजस सुगंध सहाय । से०।३॥ 
कहकी ज्ुभमति कोकिा हो, सुगुरु वचन सहकार । 
मद माति श्म भावना हो, युनिवर मधुकर सार । खे० ॥४॥ 
वचन वचन पिचरक्रा बारै, यार सु प्यार छगाई । 
चयुभ गुण काल गुखाल की हो, मोरी भरी अतिदि सुकाई ॥५॥ 
वर मिम माद वने हो, चतुरा यख चंग । 
दथा वाणी डफ वाजी हौ शोभा तत्व तार संग । से० ॥९॥ 
राग सहित जिनराज आखाये, दौठति सु निसदीह । 
सव टिन विजयहपं सुख साता, धमाल कटै धर्मसीह ॥॥१॥ 


रपदेष 


अवतो सव सौ बरसा ठगि भाखमुः 
ताने तो आध गयौ निसि सता । 

यस गयौ रस रामति रस, 
खर ग्रह धंध क धु समं व्बूता॥ 
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केस भए स्व सेत तुं चेत रे, 

देख दिखाउ दियो जमदूता। 
जातें सँ अपनौ कषु स्वारथ, 

सो धरमसीर धरौ रे सपूतां ॥\१॥ 


--&-- 


प्रस्ताविक विविध संगह 
सरस्वतो स्तुति 


अगम आगम अस्थ उतारे उर सती, 

वयण अमृत तिके रयण अयु वरसती । 
हई हाजर सदा हेतु आ हरसतीः | 

सेविजे देवि जं सरसती सरसती ॥ १॥ 
विद्या दे सेवका विनौ वाधारती) 

अडवञ्या साकंडी वार आधारती । 
इद नरद जसु उतारे आरती 

मणां तुम नें नमो भारती भारती॥ २॥ 
वेछि विद्या तणी वधारण वारदा; 

हज प्रसन्न सहु पामिजे हारदा । 
म्रसिद्ध सकर कठा नीरनिधि पारदाः 

शद्ध चित्त सेव नित सारदा सारदा ॥ २॥ 
अधिक धर ध्यान नर अगर उखेवता; 

व्यास वाल्मीक कारीदास गुण-वेवता । 

सुबुद्धि श्री धमंसी महाकवि सेवता; 

दीयह सहु सिद्धि श्रुतदेवता देवता ॥ ४॥ 

` परमैइवर 


सहि सवा निवा कर संभाकाःवङि नहि ईस विसरण वाटा । 
जीव पड मत वह जंजाटा; प्रभु साचा सहुचा प्रतिपाला ॥१॥ 


भरस्ताविक विविध संग्रह ६५ 





मगर रैः मदीदा मण सण; कीडी उद्र भरे ताद्‌ कण कण । 
जितरौ वरौ जियें जण जण, पूरे तितो ईस आयण पण ॥२्‌। 
चूण दिये सहु नं विधि चंगी, हसती गंज रंज हीनंगी। 
अति अंदोद धरे मत अंगी, सादिव आस पूर सरवंगी ॥ ३ ॥ 
भविजे सदा चरमे धिधंगर, चीटी चख इक चूण छद चर्‌ । 
धमंसींह मन चित मतां धर, पूरण आस सहु परमेसर ॥ ४ ॥ 
सूरय स्तुति 
हृद छोक जिण र उदे, 
अदे सहु काम ह पूजनीकां सिरे देव पूजौ । 

साचरी वात सहु साभलौ सेवका, 

देव को सूर सम नहीं दूज ॥ १॥ 
सहस किरणा धरे हरे अंधकार सही; 

नमै प्रहसमे तिर्या कष्ट॒नावं । 
म्राट परताप परता" घणा पूरतौः 

अवर कुण अमर रवि गमर आवे ॥ २ ॥ 
पडि रदै रात रा पंखिया पंथिया, 

हवं द्रसण स कौ राह दीदे । 
सोभ॒वचढू सुरं सुरां असुसं शिरः 

भिहर री मिहर सुर क्वण मीं ॥ ३॥ 
तपे जग उपरा जपे सहु को तरणि, 

सुभां अद्युमां केटम धरम साखी । 
खडा मद्‌ हवद्‌ सहु रुद रह राजवीः 

रूडा रजवट प्रगट रीति राखी ॥ £ ॥ 


६८ धंबद्धन मन्थावी 





दीपक--प्पय 
अख्ग ट अंधार सार मारग वकि सूम । 
जीव जंतु जोड ने, सरव ॒विवहार समूमःई ॥ 
मन संशा सहु मिट, वलि पुस्तक वाचीजे । 
दिक सुद्ध गुरूदेव रै, रूप द्रसण राचीजे ॥ 
वलि छां आइ वासौ वसद्‌, सुख पावे सहु सेवता । 
सहु कोक समांहि दीस सदी, दीवौ परतिख देवता ॥ १ ॥ 


पर उपकार-घण कदु माणेर 
दुनी दाम खाट केता के दाटे द्रव 
। नाट नदे घणा साट मार। 
वाट पाडे तिकौ काठ वाटे वहैः 
ख्यो सो पर कू विरुद खाटे ॥ १॥ 
कीयां चदि चोट गढ कोट कवजे किया, 
वहस चर चछर रवर किया वीया । 
हालिया किंतानेकिता वि दासीः 
जिया गुण किया तियां धन जीया ॥ २ ॥ 
हुकम यु दख चदा उथल पथा हटा, 
करौ अच्छा गां वात का। 
चह वहा चे चरक दिन च्यार री; 
भला री भखा एक रहसी भटाड ॥ ३ ॥ 
भार कोठार मंडार कोभं भर्या, 
वार्‌ सह सारखी कर वही । 


म्रस्ताविकं विविध संह ६६ 


1 
साच कर धार श्वमंसीः संसारम, 
रिष्‌ जग सार उपगार रहसी ॥ ४॥ 


मेह ( वर्षा ) 

सवर मग वादठ तणा सज करि, 

गुहिर असमाण नीसाण गजँ । 
जंग जोरे करण काठ रिपु जीपवा) 

आज कटकी करी इद "राजं ॥ १॥ 
तीशख करबाख विकरार चीज तणीः 

घोर माती घटा घर र घा) 
द्लोडि चास्रं षणी सोक टां तणीः 

चटक माहे भिल्यौ कटक चारे । 
तडा तडि तौव करि गयण तडकं तदित, 

महाभड डि करि भू मंञ्यौ । 
कडा किंडि कोध्‌ करि कार कटका कीयोः 

खिणकर वख खर सव्र खंडयो ।॥ ३ ॥ 
सरस वना सगर कीध सजल धट; 

प्रगट पुहवी निपट प्रेम प्रधा । 
खहकती छाि वरि खीर छोको रीः 

सुध मन कर धसं-शीक सगा ॥ £ ॥ 


मेह ( वर्षा ) गीत 
मडि ड्‌ घमंड कर ईस न्रह्मण्डरा तुफ घर माहि किण वात त्रोटा। 


१. 


१०० धर्म॑चद्धःन अन्थावरी 





सार इतरी गरज परज री अरज सुणि 
मेह करि मेह करि धणी मोटा। 
खेत इम्दादलँ रेत उड खरी, देति हिनूआं गया चेत हारे । 
चैत ए धरौ नितरी वीनती, भवौ करतार जरधार धारे ॥२॥ 
घर्णे धन होई धन धान धीणा घणा; । 
पाल्हवे भार जङ्कार प्राा । 
दरद मन रा मिटे मिटे जगरा दखिदि, 
जखद्‌ वरसाइ जगदीस माफा ॥३॥ 
सफर करि आस अरदास धमंदास री; 
तुरत ॒त्तिण दीस जगदीस तूहा । 
इञा उमांह उद्वाह सगला हसी 
~ बाहु हौ वाह जख्वाह वूटा ॥४॥ 
मेह ( वर्षा ) ग्रमृतध्वनि 
जर थट्‌ मदहियर करि जखद, सहं जग होड सुभक्ख । 
इक घण तो अण आवत, दिस खठ्क सु दुख ॥ १॥ 
"दिखे खल्क सु दुख खिजि खिन, 
सुख खिण नहीं दुख खिण खिण भुख । ` 
खल हख करब खद्धिय, चख खड विण पल खय पञ्च । 
छुखसखु ह वसि तुख खुटि सुटि, छंख खजि कज । 
-छख खिजमति अखे खक अरम्ज ।१॥ जल थल महियल० 
दोहा 
जग सगरं जगदीसरी, पूरण कृपा सिद्ध । . 
चण वर्यां हरख्या घणु, सिद्ध धरि सह रिद्ध ॥ १॥ 


भ्रस्ताविकं विविध संग्रह १०९६ 





चात्ति ए 
सिद्धं दरि सहु सिद्धि, धन धन किद्ध, द्वरणिय वृद्धि द्व्‌ । 
सुद्ध दम, गय द्ध धीरज, बड बि पुणि दद्ध द्धिषिय । ` 
रिद्धि रण भर वद्ध द्वासह दिद्ध दन रिणः 
बुद्धि धमंसी शुद्ध द्रि हित सञ्ज ॥ २॥ जग सगरे जग 
-:०- 

सीत उष्ण वर्षा कात वंन 
ठंडे सवी पडे हाथ पग ठाठर, 

चायरौ उपरां सवख वाज! 
माङ साहिवं तिके मौज मणे मही, 

भूखियह छोक रा हाड माजे। १॥ 
किंड किंडे दात री पंत सीसी करै, 

भूम भख ऊखमा तणा धिया । 
टुरव सु गरव सौ जांणि गुज दरक; 

द्र हीणा सवे ठौक दुखिया ॥ २ ॥ 
सौडि विचि सूने तापिज सिगदिष, 

सवख सी माहि पिण सद्व सोरा । 
एतिण वार मँ पांण ती ओजगी; 

दोजगी भर निसदिस दोरा ॥ ३॥ 
भाड उन्हाठ री काड ह भाखरा, 

जट तजे पछि पाताछ जा्ैँ। 
साधन वठा पिय मादि सरवता, 

निघन नद पिण नीर हाथ नाच! 


१०२ धमवद्ध न अन्धावद्धी 
किसौ सीतकार उन्दार सखो कदा, 
हृगो सुख ट्ख तमो देव हथ 
आवियं जेण संसार रोह उदरौ, 
खट सव वात रो मेह माय ।॥५॥ 
धुरा जख्धर धवे धान धीणै धरा, 
सरस मानं सरद सको सरिखा । 
फसल फर एूट री हंस सगे फट, 
वड़ी चतु सहु रिति माहि वरिपा ॥ ६॥ 
टु कात वरुन 
मन मेः धरता मरट घरट जिम भू धमै 
मेले घर गया मऊ भटक भूमा पर भूमे । 
वेटानंमा घाप वेचि जीण वेदः 
रूक्चा रिगता राक करं वंखछाटा कंद ॥ १॥ 
कोद काठ महा दुस्मण कहा, आखा देस उजाड़ीया । 
ए देव वरस इकावै, पडते बहु नर पाडिया ॥ १ 
पण धरि घण पोखता निहोरे कण पिण नाप, 
कवल एक कारणे वहस हुवे बेटा वापै । 
ह्यीओ माद हारि नं दोरा ऊमा चोः 
उचै कका आदमी आई नीचा कर जोडं । 
गति मन्ति उगति भूरे गड गिणे न को आौ गिनो; 
कोड आपं पाप प्रगच्यो भ्रवख एवो वरस इकावंनो ॥२॥ 
दनियां दीधौ दुख चरस इण इकावने, 
पुती जाय पुकार इन्द्र साभि विण अन्नं । 


प्रस्ताचिकं चिविधं संप्रहं १०३ 











न 


आप कहायौ इन्द धीरज मन संहे धरिजो, 

वहु बरपा वावनो करिख सखरौ धमं करि्यो । 
धन धान्‌ घसंड धीणा घणा, प्रजा वहु सुख पावसौ । 
सहु थोक भढा दोसी सरस, उभगि वावनो आवसी ॥ २ ॥ 
इकावन्ते आद दुनी दुरभख इरा 

काल्यः सौ द्ूटि मै मीर वावन भाई । 
वावना वोादिरौ त्रिपट पड़ीयोौ तेषन्तो, 

दातारे तजि ददौ, निपर करि फाल्यो ननौ । 
काद्या सोह जिम तिम करं, मत चिता आणदं सनद्‌ 
सत फाल कारिं सखरई सुभिखः; चहचंद्‌ होसी चोप \}४॥ 

कु्त्ी-सुसत्री वंन 
सकखीणी सुन्दरी सीट वोी सतिवंवी; , 
चित चोखे अति चतुर जीहं जीकार जपंती | 

दातारणि दीपती पुन्य करती परकासू, 

हस्तयुखी चित्त हरणी, सेवि संतोपे सासू ॥१॥ 
सुकीण शीर राखे सुजस, गै काज निज गेहनी । 
धरससी जेण कीघो धरम, तिण गुणवत पामी गेहिनी ॥ २॥ 
गुण हीणी गोमरी व्डक वोी वहु संगी; 

चंचरु गति चोरती अधिक कुल्टा ऊधंगी । 
सत विह्ुणी सुंवनी दूत जिती दुरभासू, 

करणी घर मे कह, सूकती जायं सास । 

नारी नारी गूं निषट, धूजं नित घर रो धणी 1 
घरमसी जेण न कयौ धरम, पासी इण परि पापणी ॥२॥ 


१०४ धमंवद्ध न अ्न्थावदी 
स 
प्य पाप फल कथन 


। गीत सपस्ररौ 1 
सभ सारी चित्रसादी ढाली पौ के युहारी सेज; 
खंटाटी कृष्टी में एक उखराली खाट । 
दिगरानी चिना हयी भाखी सुखाटी इखाटी दसा 
नेह पाप पुण्य वाटी विचा्ी निराट ॥१॥ 
सोना धाटी माहे फे आरोगं सादी दृाद्धी; 
सुगरी बीया कै हथाङी, जिम पीये वृक । 
ण्का दील रादी खादी पादी, श्॑राटी जंजाटी एक; 
सदारी अदढाीवार कमाद्र सलक ॥२॥ 
एका ऊन वाली छी दूकाटी न दीखं एका, 
धूभाखी क्रमाङी देका दूरम कारी थाट । 
सदारा सयुगाली णक दुकाटी किताक दीस, 
| छंमाटी ग्माद चाटी वाटी जाये वाट ॥३॥ 
सम्भाली ल्य बडां सोह, सुचाद्ी कछत्त सुत्त, 
क्या ऊरौ कंकाली नाटी अनाखी कपूत । 
, वाणी के रसा वदे विरसारी एका वात 
कटी कालि उजवाङि आपरी करतूत ।४।॥ 
दाटाटी बाढ्ाली वंध र्ट्ाटी करता दढ; 
सान नहीं सच्छराङी; माटी मरम्म 1 
उदाङी उल्टी जग्गि, तारी दियं जायं आडः 
धारौ हितवाी वात, संभाटी धरसम्म ॥4॥ 


=-१०१- 


प्रस्ताविक विविध संप्र १०६ 


प्रभात ग्रासीस-छप्पय 1 

आलस ऊंघ अज्ञाने, तमस तस्कर पिण त्रसीया । 

भावक साधु सुपात्र, वले धमं करणी चसीया ॥ 

पडिकमणा परचखांणः गुणे गुरूदेव गावे । 

सुणीजे मारर संख, सुकवि आसीस सुणाये ॥ 

भटे भाव कमल चिकसे भविक, हिमा जिन धर्मरी यदे । 

सु प्रताप सय मंग सद्‌ा, अरक व्योति धर्मसी उद ।।९॥ 
जव उगे जग चक्ख तिभिर जिण वेखा त्रासे । 

ग्ग हसे जव पद्य; इला जव होद्‌ उलासै ॥ 

चिडीयां जव चहचदै, यदै मारग जिण वेषा । 

धरम सीर सहु धरे, मिक जव चकवी मेला ॥ 

घम धमे माट गोर्न घणा, पूरण वंदित पायै । 
जिनदत्तसूरि जिनङ्ुशरु रा, गुण उण वेखा गाये ॥२॥ 


सध्या श्रासीस-्प्पय 

संध्या वेदन साध, सन सावधान स कोद । 

विवेकी श्रावय सज, पडिकमणा सो$ ॥ 
चोवीहार दुविहार ग्रहै) त्रत करि निल गरहा 

सार्‌ दिन संीया, पाप नासे सहु परहा ॥ 

धम ध्यान साघु श्रावक धर, धोरी धसंरथ ना धुरी । 
छखकरण संघ धमसी सदाः तकतिरूप संध्या यरी 1९ 
भुरि देवल धम॑सालि, पंच सदे यथि प्राक | 
ग्र रा मणकारः देवगृहं दीपक भाका। 


४ 


१०६ धर्म॑वद्ध॑न अन्थावटी 








पञ्च पंथी पंखिया; आपणी ठै आ 
आरंभ करिया अन्य, सको थिर चित्त सुख पावे ॥ 
आकासं चंद्‌ तारा उदे, दिन चिता अङ्गी दुर । 
खंखकरण संव धंसी सदा, सकति रूप स्या सुरी ॥२॥ 
--:48२०:&ः- 
सर्वं सघ श्रादीर्वाद्‌ ह 
परव अवसर सदा दरव खरें प्रघछ, 
गर्व न कर करइ सरव उपगार । 
धरवि जरूधार जिम दान वरस धरा, 
~ जगतपति संघ रौ करौ जयकार॥ १॥ 
सूध मन सेव गुरू देव री साचर्वैः 
सखर सममः अरथ सूत्र सिद्ध त । 
दिय वह दान मन जुद्ध पाठ्द दया, 
भटो नित संघ रौ करौ भगवंत ॥ २॥ 
राय - साधार वंदिद्धौडि मोटा विष्ट 
साह पत्तिसाह सम मौज महिराण । 
संघ सुप्रसन इं नवे निध संपजे, 
करो प्रभु संघ रौ सदा कल्याण ॥ ३ ॥ 
चरण अद्र ने जिकिं दियि वरा; 
` खरा द्रव्य खटिनं करे धमं काज । 
कटै धमं सीह सुकवि छोक सदि को करैः 
महाजन तणौ उदो करे महाराज ॥ ४ ॥ 
-ध्-- » 


प्रस्ताविक धिविध संग्रह्‌ १०७ 





दुदिया रो कवित-छप्यय 
आया नं उपदेस, प्रथम प्रतिमा मत पूञो । 
वादौ मत अम्ह विना, दरसणी यति को दृलो । 
दीजं नहीं वलि दानः भवे वीज्ञे मोगदणां । 
आगम कद्‌ उथपं, छो सुः जडीया खवणा । 
सीख द्यौ छाख न हुवे समा, खोटी जड रा खंदीया ) 
पारकी निदं करता प्रगट, धरमी किहं थी दद्या ॥ १ ॥ 

(२) 

अधिक आदि अनादि खी मातवटि उथये, 

देवपूज्ञा तणा सुस दीधा। 
देखि अन्याय आचार अदेस में, 

काल नै चार जगदीस दीधा | १॥ 
प्यास मरतां पसू पंखिया पंथियां, 

पाप हं पावव्यो मतां पाणी । 
मरमिया भर भटा लोक ए भरम, 

धस्म क्यौ त्ि्णे धृ धाणी॥२॥ 
गिण नदी शाञ्च वटि सृङगा देवगु 

खाज विणं छोक इण कुसति छाये ।. 
ङंघटी रीति उधा तिके उटीया, 

उसी ई ए उतपात आगै॥३॥ 
मेछि परवान मान महाराज कीधा मन्दैः 

छोपीयो हकम करतूत ख्हसी । 
हृद सहुको कहे हाक्से हाकमी 

रत वर चत दुष्ट दूर रदसी॥४॥ 


--ध्-- 


१०८ धमंवद्धन अन्थावछी 





माकर ( जवा ) प्यय 

आवे केद अथग्गरा, ह्वे ह्वे हेर । 

माकण मडि मामला; मेवासें रा मेर । 

मेवासं रा मेर मरे कोचर मे, भामा । 

रतिवाहा य राज, माद करि जाय प्राफा । 

खवर करि छेतर, चृसँ रोही चटका । 

'चावा चिं दिसि चोर, नीद कदो किदहांथी आवे ।१।वै 

सवैयो 

खाट मे पाट मे हाट मेँ ्राट मे आसन वासन थिर थानें। 
आवत जावत मी चटकावतः, नावत हाथ चिप कटं छाने । 
रेने नैनम नीद पर नही, ौस दी रूस भरे दुख दाने। 
भाउन राक नको गिन हांकन, माकण काह की साकन मानं। 


©= 


धरती री धरशियाप किसी 
-मोगवि किते भू किता भोगवसी, मांहरी माहरी करइ मरे । 
एंटी तजि पातलां उपरि, छु वर मिलि मिलि कठह करे ।१॥ 
-धपटी धरणी केतेड्‌ धु सी, धरि अपणाइत केड धवे । 
धोवा तणी शिला परि धोबी, हुं पति हं पति कर हवे ॥२॥ 
-इण इल किया किता पति आँ, परतिख किंता किता परपूट । 
-चसूधा प्रगट दीसती वेश्याः मू भूप भुजंग स॒ मूढ ॥र 
पातर सिखा, वेश्या, प्रथ्वी, इण च्यारां री रीति इसी । 
ममता करै मर सो मूरख, कदै धमंसी धणियाप किसी ॥४॥ 
-;4- + 


म्रस्ताविक विविध संग्रह १०६ 





षएिप्पय 


& न 
रावण करतां राज; छीक छेका तं छागी । 
जीवते किसन जी, द्वारिका मगथै दागी॥ 
चावा रवि चंद मद्‌, राह आवी नं रोके । 
( शोके 
पाड कौरव प्रसिद्ध, सहं पडिया दुख शोकं 1 
सकजो न कोड मो सारिखो, चहु ञुरख गवं चके। 
धर्मसी धोखो च्य 
ख धारि धोखो म धर, जीती इण जाद सकं 1१. 


प्य 
गुर थी लिये ज्ञान, शास्त्र सहु तन्त सिखावद्‌ । 
घटि सगी ही वस्तु दोप निरदौोप दिखा । 
चूल्हा री जे चंद कर, त्तिण काज कटा धर । 
गुर सेचा कर गिण्या, नहीं उसरावण को नर । 
वरि अरग रादि छ्रुड वग, अधर होट अख्गा रहे । 
त्यु रद अलग निदा तटे, कवित सीख साची कटै ॥ २ ॥ 
“लोभनीय वदस्तु"--प्पय 
नरपति शोभा नीति, चिनय गुणिजन त्रिय छन्ना । 
पति दिल संत्ोप, शोभ ग्रह पुत्र सकन्जा । 
वचने शोभा साच) चुद्धि शोभा कचित्ताद्‌ । 
चपु शोभा विक्नान; शान्ति दिल शोभ वता 1 
सक्रजकी सोम अधिकी क्षमा, शोभ मित्र रां शरम) 
गृटयान सरोम सपनि सुधन. 
सेत्रहि साभ निल नित धरय ॥२॥ 


११० धमंवद्धन भन्थायदी 


नतन 








राजनोति--छप्पथ कवित्त 
सकले गुणे सकञ्जः पाच दस परिखा पुहत्तौ । 
आण्यौ म्हे इतवार, मन शुद्ध थाप्यौ महतौ । 
सह आगो कदै सान, वान इम अधिक वधारे। 
तिणरो वार्थ तोक, सही सहु काम सुधारे । 
मु काज साधि पोतै पषठे, काज प्रजा रा पिण करे। 
परसिद्ध भटी परधानरी, राज काज सगा सरे ॥ १ ॥ 
पुखतौ शुणे प्रधान, कदे नहीं मन मे काव । 
पिण काड पर कृति, साम नदीं मन मे सावर । 
कठ म्हेदज सहु करा, मंत्रि रो क्यो न माना। 
म्हा यी वीजी ठास; छेतरावौ मत छोना। 
सहु ने इकारं इम सीखरवै, अदेखाइ्‌ आणे दसी । 
अधिकार तणो जिहा नहीं असल) 
कहौ तिणमे वरकत किंसी ॥ १ ॥ 
--:&ः-- 
वरसी दान 

त्रणस्रं कोडि अव्यासी कोड, 

असी छख उपर बि जोडि। 
इतरा सोनडया नौ मान. दे सहु अरित वरमीदान ॥ १॥ 

छप्पय एत्तोस विधान रो 

शुरु शुरु° दिनमणिः दंस, मेघ” म॑ंढर” युगता गण ` । 
मदि." दुति* गति अति सोः वाणि" मणि" गुणः जाके तण ॥ 
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पः पः ससल, ववम यसः रि बरिमः यिति । ` 
वासव, ब्रह" अति चतुर, जगत सुर" पारिखः सेवित ॥ 
उवह मात स्पंकति सहित, गरजित*निरमरू“ग्रथितध्युण । 
वहुज्ञान तेज"केटी शवरिस+» धीर "पवित्रः भ्रमसीह भण ॥१॥ 
रक्रक्सर्‌ उत्तरा 
वदे नहीं क्यु देव शुरु, बिके न वस्तु विवेक । 
लोट अटो अन्न क्यु, उत्तर चहुं रो एक ॥१॥ भाव नहीं । 
दधे केम स्वाद नही, दीं किम फिर दिद्ध 
दाडिम कण ज्यौ पोस्तकणः जुदा नही किण विद्धं ॥२।।थर नहीं 
हाथी जनमि किसौ न ह; वेद दियं फिम पर्य । 
नर आद्र किम नां छै, उत्तर चिं इक अत्थ ॥३॥ जर नहीं 
देशे नीपति क्यु नही, स्यु न घडे छोहार । 
किम वसतां सुग विके, उत्तर एक प्रकार ॥४॥ घण नहीं 
हीथालिये 
( १) 
कुण नारी रे कुण नारी रे, पंडित कौ अरथ विचारी रे । 
चतुराई बुद्ध वुम्हारी रे, सहु कोड वखाणे सारी रे ।कुण०\।१॥ ` 
सन मोहन सुन्दरि भाती रे, रहै पंच भरतारे रती २े। 
सखरी पिरे ते खाड़ी रे, तौ पिण सहु अंगं उघाड़ी रे ०।२॥ 
आई वसे जरे उश्वी रे, ति घरि नदी ताखा कु्ची रे। 
दिन उने घाहडी उटी रे, पट में जद वसे पूठी रे । ण 1३॥ 


१९१४ धर्मंवर्द्धन भन्थावदधी 





छुखमी सुबुद्धि तारण सरव रयण पुन्य निरजर सुधर । 
धुरि मम अंत म अक्खरे पारसनाथ प्रतापकर १ 


# 





पालक | ्रपार | किरपा | मुपा त्र 
रजनी |श्रर्‌ क | वा स र | तार क 
सरव । त्रस न |वि रस |र सना 
नाकार | मना नं | वे दना | श्र नाथ 
थवि र्‌ |्रथ ग | गर थ कथ नं 
ग्रथ म | सा म्रत | अ कष म्र | तोम्र तै 
तापस |संतान | म रता |प्र ताप 
पहर सप ति । स ताप | कपत 
केम ला | श्र कनल | ता रकं | सक त 


रत न ध रम श्र मर | धर री 


[यी 





च्यार बार अक्षर दसे, एक कवित्त मे आणि । 
कवि माहे धमंसी कटै, तौ कहूं तौक्क जांण ॥१॥ 


-:०:-- 
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~ सरठौथा--सर्वगुद् श्क्षर दैवाधिदेवस्तुतिः 
साई तेरी सेवा सकी, दूजी काया मायकवी 
साता दाता माताध्राताःतं ही दूजाद्भादै। 
मोटांदहीतेतु दही मोटा,गैतोष्धोटां हीमे छोटा, 
तेरीओटा धोटाख्यु मे चे्याहीकाठंमादै। 
तेर पासा खासा दासा, पासा बांसाहि का प्यासा ; 
मेरी आसा वेकि फटी तु ही इरया अंमा है। 
दूजा को हैँ तेरे दावे, ्ञानी ठोका तोक गावै, 
राते प्रात धमं ध्यावे तेरा द्यी ओटंभादै।॥ १॥ 


{० १-- 


सलया--तेवीसा 
गंगतरंग के संगञ्यग सु, मंतु विना चहु जंतु मारे। 
ताहि समे विनता सुत्त तादि जु, जाति विरोध संभारि संहारं । 
सौ मरि क अहि होद चतुभज, ताहू कं हयी सिर आसन धारं 
अदो अहो यों सुखी सरिता सु तो, पानी के संगी पार उतार ।१। - 


--ः © १ 


यति वर्शन-सलैया 
केद तौ समस्त वस्तु चातुरी विचार सारः 


वैन भी दुरस्त बदं जैन सरस्वती है 
केड तौ प्रशस्त काव्य भाषा गुण चुस्त करर 


ओर कवि अस्त होत एतौ दिव्य ठुती दै । 


. ध्म॑वद्धन प्रन्थावदधी 


भो 


११ 


कद राग रंग माभि रस्त शस्त दौत जात, 

केद्‌ तर्क विद्या मे विहस्त शुद्ध मती ईै। 
हस्त सिद्धि वमंसीहि वादि हस्ति गस्त होदि 

जेन मे जवरदस्त देसे मस्त जती दै ॥१॥ 


---१०१- 





समस्था- मान कर्यो के पतिद्रत पार्थौ 


ठर संकेत की आरे ते आह के, नायक सेज को साज सुधार्यो । 
आई तिया तव आई गई रितु, हव क उदास विरस विसास्मो । 
वैडि सकोचि सरञ्ज न वोखुत, नायक केतौ निहार के हार्यो । 
साच कहौ अव क्यो न मिौ तुमः 
सान कर्यो कं पतिव्रतं पार्यो॥ १॥ 
। --- 
भजन विच्छती- सवया इकतीसा 

आचछी फूल खंड कै, अखंड से जो ठ्ड़, दोद । 

ताकं संग ताज ताजं खाजं फुनि खादय ॥ 
पैडनि सु प्रीति पूरी, छापसी तौ थोरी थोरी । 

सीरेके स्वाद्‌ काज वृूढा क बुखा्ईयं ॥ 
हेखमी की मद्र हंस; सावूनी कौ नदीं सूस । 

घी के भरे चेवर जछेवी युः अघाइयं॥ 
फूल हुं ते णी फीणी, सव ही मे खांड चीणी । 

धर्मसी कहत कीनी पुण्य जोग पाइयं 1\१॥ 
चोखे नान्दै कर चूण; चोखे छसकारे चण । 


म्रसताविक विविधं संह ११७ 


अते से अथनि घने ओर भी ङ्क वोढदै। 
चीरी पटीरडी सीरावडी वड़ी पुद़ी। 

हरद्‌ सौ जरद अष्ठे जिया कौ मोट दै॥ 
सागरी निरोग फोग राइ खेरा के जोग। 

भाजी सखी भाति कीस, नीवू को निचोल द ॥ 
एक्टी भद्रा तो पिटाई कै धमंसीह । 

सारुणां क साथ यु वोकावं केसी बोर है ।।२॥ 

सीया तेवीसा 
दाख वदाम अखोडे सिघोडे, गिदोडे सौ जोड सवे दी सुहावे । 
खारक खोपरे यादी कै सेट, दृारी गिरी दै प न्यारी कहा ॥ 
पूहहुथौ गुजरातिय लोक; निवात भिे निमे भट भावे ॥ 
मेवे इते नितमेव रुदै, सु कटै धमंसीदं भया पुण्य भ्रमाव 11२ 
चटपट मे पकवान चावत, खावत दै खीर खांड भी खातं । 
तो से चाल दा तज नही, पाछि करे फुनि धीड की घाते ॥ 
सुधारी धु गारी पीय फुनि छादि, पाटे के जाइ चद किये पातै । 
चचं सु का कँ दंण की देरदि, ताटी यु देत दिखावत दतं ॥४॥ 
-:०ः-- 
अरध्यात्ममतीथा रो -सवैया इकतीसा 

आगम अनादि क उधापी डरे आपं रुद, 

अवके व्णाए वाट - वोध मानै समती । 
जोगी जिदे मक्तनि पे, दूरं ते दोर जातः 

देखे न सुहात ताहि एक जेन के यती। 


११८ धमंवद्धन अन्थावद्धी 


ठेसो उद कोष मान, दूर कीए क्रिया दान, 
पसे प्िपाती गुण काहूकौ न ल्य रती। 
नावन दही अच्छरक्, पूरे से पिष्लानै नाहि; 
केस के पिधाने कहां आतमा अभ्यासती ॥ १ ॥ 
शरीर श्रस्थिरता-सलैया इतीमा 

ज्ञान के अभ्यासा मिसि, आवत उसास्ता सासा, 

दिन न विसासा तहां कहां दिन मासा है। 
प्य प्रेम पासा, चाम मानत विखासा खासा 
। देख जो विमासा धरि हानि छोक हासा है। 
आसा तो अकास्रा जेती, सेखत दुवासा सेतीः 
केती दै उजास्रा धन वीजुरी का वासा दै। 
अंतर म्रकासा कर धंसी सुवासा धरः 
पानी मै पतासा जसा" तन का तमासा दै॥ १॥ 

सख्पेया--सवैया तेवीसा 

आपणी देह सु नेह नदीं पुनि, जानत खे के गह लिपेया । 
मोह नहीं मन मेँ धनम, वल मेः तन में तप तापतपेया॥ 
लोक बडे बडे पाय गे, जु से गुण सोभत लोभ छपोया । 
वाटन कौ नड उाटन को डर, सौड बड़ौ जावै कांड रूपंया।१। 
कोड तो पाइ दिपाइवा धन, धारे नहीं धमंसीख कदैया । 
सुव काद खवाईइ न खाई, भखाईइ ङुगाईइ छरावत्त भया ॥ 
कौन कटै तिन जु बडौ दै, सडौ सब ही सु करं हैँ कड्या । 
वाट वंटाइ उडादय फांट ते, सोद बडो जाक कोठ रूपया ।२। 


--0--- 
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१8 कोभा-सवेंया इकतीसा 
नृपति+ की शोभा नीति, गुनिन^ की विनं रीतिः 
दंपति क प्रीति जो निवाहे धुरि डेह की) 
छलना" की शोभा छाज; वन“ की शोभा साचः 
बुद्धिः शोमा कविता, पुत्र शोभा गेह की । 
गृह की हैँ शोमा वित्त, मित्र की चितार चित्तः 
सकज१° की क्षमा त्यु) का११ विचित्र देह की । 
हिजन१> की शोभा शाति, रतन१> की शोभा कांति; 
साधुनऽय् की शोभा धमं, शीर कै सनेह की॥ १॥ 
अय -- 
वस्त्र श्ञोभा--मवेया इकतीसा 
दूर तै पोसाकदार, देखियत सिरदार, 
देखिके छचीर चीर ह है कोड वपरा ॥ 
सुन्दर सुवेश ज॑णि, ता को सहु वैन माने, 
वोे जो दरिद्र तो छवार कटै रपरा ॥ १॥ 
पीतांवर देख केः समुद्र आप दिनी सुताः 
दीनौ विपर्द्र कु विलोकी हाथ खपरा 
धमंसी कहै रे मीत, पेसी दै संसार रीति, 
एक चूर आदमी हजार नूर कपरा ॥ २ ॥ 


2 
श्रारिकवाजी-सलौया इकतीसा 
देखिवेङ दौरि दौर, ठाढौ रै रौर टीरः, 
वाध्यो प्रीति रीति डोर कि्थो नाथ्यौ वर्ह है| 


१२० धमंवद्धन मन्थावधी 


आस पास वास चद, भूख दुख प्यास सहै, 
दास सौं उदास छक, ठासकी सी नदः दै॥ १॥ 
नन वान खगं मह; हद सौ जरद भयौ 
मोह मद छह किध सीतांग की सई ३। 
दै कोई न कौ हकीम, धार धमंसीम नीम, 
आसिकी कं दह आगं अर दह गह है ॥ २॥ 


---‡0१--~- 


छठ जनोकोदुखन देना 
सवैया इकतोसा 

सी नर देह दाता, पूजनीकं पिता माता, 
इनक असाता दे असाता बीज वाबेगो । 

देत शृरूदेव जान; या ङु मन शुद्ध सान 
शनकै बुरे यौ कान निगुरौ कहावेगी ॥ 

साचा सगा वाल्हा सेन इणो सेती दगा दैन, 
वात बुरी करसो रुपात खाक खावैगो । 

अङ्क जो चादै सुख; मानौ धम॑सीख सुख, 
छ जना ङु दुख दे सौ विरोप दुख पावेगौ ॥१॥ 


१ 


~~ ©. 


९किरकाटोया री रापति 
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्रशदरामजी नाजर की दी हुईं समस्याश्रां की पूति 
समस्या-भावी न टेरे भैया भवे कषु कर रे 
सया इतीमा 

अटक कटक विचि फटक निमार मामि, ' 

एक टक होत जात एके छ न डररे। 
भाधनमे हग उरे करद्‌ रदँ दै कोरे 

कीनो दै, जतन किनि देखि भावी भर रे। 
करे एकं करतार कहन कौ चिवहारः 

होत सव भावी छार धसंसीख धर रे। 
भावी को करणहार सो मी मम्यो दृश वारः 

भावी न टरत भया भावे कछु कररे॥ १॥ 
श्रवण सरे तो नीरः मायो दशरथ तीरः 

एसी होनहार कौण भेटि सके पर रे। 
पाडव गये राज हार, कौरव भयो संहार, 

द्रोपदी षष्टि मार्योः कीचक किंचर रे । 
केती धमंसीख दइ, सीत विप वेकि वड्‌, 

रान न भानि ठं जावन कु घररे। 
भावी को करनहार, सो भी म्यौ दश वारः 

भावी न टरत भेया, भावे कषु कर रे ॥ २॥ 
मच्छ कच्छ होई पी, वनको वराह भयौ; 

नरसिंह एक पड दोह रुप उर रे। 
चासन परशुराम राम कृष्ण चौद्ध रूप; 

क्ते ही चरित्र कीने एते शूप धररे। 


१२२ धमवद्ध॑नं ्रन्थाबदी 


समौ कठेकी नाम, हे है कहुहीन ठाम, . 

अजहुं अधुरो काम देखि माकी पररे। 
मावी करौ करणार, सो मी भम्ौ दस वार, 

भावी न ठरत भया मावे कटु कर रे) ३) 
यत्र मत्र जाः संफिधु हुताश भारः 

पैठ धौ पतार वीचि, वेठ भावे घर रे। 
देसते' विदेश जाहुः देखि मेख मीन राहु, 

भटकी सवेर साभि, सिधु माम तररे। 
जसे ही संयोग योग, मोग रोग सोग भावी, 

धमंसी सुबुद्धि धारः, भावी छार नर रे) 
भावी कौ करणहार, सो भी भम्यौ दश वारः | 

भावी न टरत मैया, भावै क्छ कररे।४। 
फासी तै निकास श्रीव, देत फार पर्यो जाल, 

जाक कौ जजार तोरि, पञ्यौ आगि भरे) 
जीवने जरी के जोर, जयां नाहि मर्यो रान, 

वागुरीनि डार्यो वान टायो सौर सर रे) 
कदै धमंसींह- भ्रग, केते ही मिटा कष्ट 

भावी आगे पयो क्रूप माभि रहो मर रे) 

भावी कौ करणार, सो भी भम्यो दस वार, 
। भावी न ठरत मेया; भावे कु कर रे ॥५॥ 
--कः-- - ~ 


भ्रस्ताविक विविध -संमरहं १२३ 





समस्या 
सवैया इकतीसा 

द्वारक न गहं मौन कै मे हं नीलकंठ 

करहु भिगौर कठा देखि जखधार ङ । 
सी न वढ़ाड रीस चोर क चटाड सीस; 

इस हं वठेया दहै खाट कँ अधार कु ॥ 
मे तो ह शान सोदै प्राची उदीची कै वीचि, 

रद्र हुं कपाी जाहु प्रेत वन हार 
रीनौ मदान्रती ठीक धार क्यु न धर्मं शीर, 

गोरी ठग टोरी करे असे भरतार § ॥ १॥ 
--&-- 


कर | 


ह~) 


सवैया इकतीसरा 

वाके तुम्ह जीवन हो, जीवन तुम्हार वह, 
दुं एकं जीड देह देखवे ङ दे धरी ! 

देव प्रतिकूर होतः दौ परतिकरूख सवः 
ठेसी अलुक्रूढ ही सौ केसी तुम्ह या करी ॥ 

आप रहै कहु मूङि भामिनी वकत भूषि, 
उजहुं न आएसो तौ मोही यु मन धरी। 

तजि के अमूल तूर सूबयुः विडारी फूरः, 

पीपर केँ पात्त पर च्यारो पात पायय ॥ १॥ 


॥ 


--{०४-- 


१२४ धर्मवद्धन प्रन्थावद्धी 





समस्या--चरण देख चतुरा हसी 
इक दिन ख्या दि अटकिं; अर निशी प्रीतम आयौ । 
नीद माभि तियं निरखी, ठह महावर पथि कायौ ॥ 
बहुरि गयौ -वाजार) वहत विधि देखी बाजी । 
पुनि आयौ परभातः रसिक कोतक चित्त राजी॥ 
~` निसंनेह नाह तुम मोहि तजी, इसक इसक रोव डसी । 
अध दृष्टि इतइ अर्त अरूण, चरण देखि चतुरा हसी ॥१॥ 


* 62. 
38; 


समेस्या-वामन कै पगत लु वनी 
धरि जानत है विरतौ जग कौर । 


६ धरि जानत है विरो जग कोड. 
सूखत ना कवही सव ही रस । 

जागत दै वरपा वितु जोञ। 
जोर करे तं खाइ नदिं जातुः 

है दै पुनि नाहि गदै विधि दोऊ॥ 
पावत पार न को धमी कदे, 

शेप उपारि सके नहीं सोड। 


५. न 
वामन के पगतं जु वची धरि 
जानत दै विरो जगि कोऊ ॥ १॥ 


~© 


म्रस्ताचिकं चिविध संमह १२५ 


[षावथावयययवावकककक '9  -्यगि 


समस्या-हरि ब्रगनि ते ब्रसुग्रा टरि रह 1 
एक समै शिव शेक सुता रत्ति रीति रसे विपरीत वणाई । 
संभु उरौ अधरा अध तै तिण पीर पीया हग नीर चहाड । 
माल कै चंद परी वहं विद धरी है छरंग के श्ग सखाइ ॥ 
खर्ठत स ही सीस धुर्यो 
हरि श्गनि ते असूं ठरि आई ॥ १॥ 

चनमे शग एक मृगीके वियोगद्िः 

वेटि रो निज ठैर निसाई । 
तव्य दीद पंथक वातत करे, 

अधरात भद दर्रिंणी सिरि द्वा । 
आनने स्थं कै चितयौ, 

सग देखत भ्योम श्रिया नहीं पाई । 
दुख तै मुख ऽर्थ रोवतही, 

हरि श्गनिते असुं ढरि आई ।२॥ 


9, 
[त 1 © १. 


समस्था-श्रारसी मे मुख दैखौ मुख ही मे श्रारसी' 
सुन्दर पलंग पर वेढौ दै चतुरवर, 
आगे आद वेदी भरिया देव की कुभंरसी । 
ताहि समै प्यारी प्रिया देखि आपु दप्प॑णकुः 
पीठ क दिखायै भावैः कीनं मनुहारसी । 
देखत ह तेरौ सुख मे तो अति पाड सुख, 
वीचि धरी आरसी तौ छारत है आर सी । 


१२६ - धर्मंवरद्धंन अन्थावदी 


मेरो रूप तेरि नेन कहा तु कहत वैन, 
आरसी मे मुख देखो मुख ही मै आरसी ।१ 
--१६-- 
समस्या-वप कंसे च्यार फूत एते ही रहतु है । 
अति ही अनूप नामि रूप क्रूप उपरितेः 
मोतिनि की माटा धटमारासी बहतु है 
चूर नीर ऊर पूर रभ थंम बाहुरता, 
आनन कमर स्वास सौरथु गहतु है 
नाक कीर मौहि भीर आदी कौ सुहाग वाग 
साचौकरि देख्यो है चँ धर्मसी कतु दै . 
आंखनि उरोजनिकी एती अधिकाद्‌ पाड; 
चप के से च्यार फूल फूठे ही रतु दे ॥१॥ 
सगस्था--ठाढे कुच दैख गाढे प्राश अहुलात है । 
गोरी तेरी देखि गति दूर हुं विसारि मति, 
देखत न केसे सन ठैर ठहरात्ति दै, 
घुघट की ओट माभिः नेननि सो चोट करोः 
जाक छागे सो तो छोट पोट होड जाति है । 
सोने घु सुधारे सारे आषे से उधारे मारे, ` 
काठ तौ चोगान के निसानसे कदातुहै। 
कटै धभंसीह कसे उमे पौरीये से रेसे, 


उटे कुच देखे गाटे प्राण अङ्कुलात दै ॥ १॥ 


[रो 


भरस्ताविक विविध संग्रह १२७ 


समस्या-नीती हरी विचि तात ममोता 


थोरी सी वेस में भौरी सी गोरीसी; 

गोरी चङावति नैन गोका । 
जाके छागे ते डिगं सुन दयी, मनहि महि मारत मार मोरा 1 
मदै सवे मन मौ अच॑ंमज्ञ, कौदै कहौ यह रेन अमोखा । ` 
हसे घट घुघट ओट मे आनन 

नीरी दरी विचि, खाङ समोका ॥ १॥ 
एक समे वृषभान कुमारि, सिगार सजे मनि आनिई रोखा । 
रंग हयं सव वेस वणाद कै, अगुरु काई कए तिहि ओखा । 
आए अचाण तहा घनश्याम, छगाई करी कर केटि कोटा । 
धु षट में एकर्यो अधरा मतु, नीख हरी विचि छार मोखा ।२॥ 

--&‰- 
समस्या परति-टेरस कै मिस हैर लगी 

चप सुं च्यार सखी मिछि चौके, गीत विवाह के गावन छागी। 
गोख ते कान्द फौ साद सुरँ तै, भद वृपभान सुता चित रागी । 
जाई नही वितयौ उत ओर, सखीनि के वीचिमे वेढी सभागी । 
इते कए कौ सुकराज उडाइ कै, ठेरण के मिसि हेरण छागी ।।१॥ 
मनिमेवंदस्यु गोएकेबरदमे, वटे है नंद के नद्‌ सोमागी । 
ते मे आई चटा घुरराद, घनाघन की वरस कर छागी । 
आधिक राधिके कान के थग, आखिगतु काज्ु भ अलुरागी । 


आ क गाइ वताद्‌ यौ कान्द यौ, देरणके मिसि हेरण छागी 1\२॥ 
--- 
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सोया (“समस्या ) 

अरे विधितु बिधि जाणत थौ पुनि, - 

एक विचार कहा यह कीन | 
गोरी करी पतरी करि की कुचः 

के उच कौ पनि वो ही दीनौ । 
जो कबहु वहु पौन वसे करिः । 

दुटि जेदै करि के ज्ज करीनौ। 
ता तव॒ठेसे हयी केसे वणावेगो, 

धमं कतौ वैण तै मोनिन ङीनौ॥ १॥ 

समस्था--कर्म की रेख टरे नहीं दरी 
नीर भयौ हरचंद नरिद हयी, कंस कौ वंस गयौ निरधारी । 
मुज पयो दुख पुज ॐे कुजः गयौ सव राज भयौ है भिखारी । 
ठक कुवंक कंक ठगाई है, रावण की रिधि जावण दारी । 
सीन ₹ मेख कटै धरम देख पै, कमं की रेख टर नहीं टारी ॥१॥ 
समस्था--टारी टर नही कर्म की रेखा 
छ्प्पय 

एक कौं एक र दो न आवत, एक कर कद खाख के ठेखा । 
एक छै रासम हयी नही एक कै, द्वार हजार करें हय देखा । 
कोऊ सुखी जगि कोऊ दुखी जनः 

कादै को काहू कौ कीजे अदेखा । 


कतोडि उपाय करौ धंसी कः 
[ £ }५१ 
टारी ररे नहीं कमं की रेखा ॥ १ ॥ 
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समस्या-सतैया तेईसा 


तत्त की या धर्मसीख धरौजु, का बहु गह कथा विस्तारौ ! 
मोक नह मणि की सणिहारी्ये, अग्रत विदु न करूषक खारौ ॥ 
चंद उयौत करे सवहं दिशि, तारक कोरि छतं ही अंधारो । 
सारकी होडि कहा करै टार, सपूत घरी न कपूत जमारौ ॥९॥ 


क क, 
## 


समस्या--निसारी धर जानकी सवैया इकतीसा 


आयौ जाकौ दूत जमदूत को सौ पौनपूत, 
यातोदेखो वावि की प्रसिद्धि छोक वानिकी। 
कीन उतपातं पात, पात सौ आराम कारि, 
वेरो दै भाराम करि, केसं खंक थान की ॥ 
मेेदरी कहै राज, मंदी दरीखानौ आजः 
धारो धमं सीख पेन; धारौ सीख आनिकी। 
कानि कानि फंडी वात, कानि तै न कही जात, 
अनी घरि जानकी, निसाणी घरि जानकी ।॥ १॥ 


१३० धमंवरद्धंन मन्थाचदी 





स्वैया-समस्या, हरििद्धि हसै हरि यौ न हस 

हसुमान दरौ ` किय चदे रामः 

तर्यो निधि संनिधि चक्र ध्वसे | 
करि सद्र संत्राम. ठ्केश कुमारि, 

कियौ सुखवास की नास नसे ॥ 
रिव विलयो च्रिटीकं कौ फटक सो, 

नमावत्तौ मो पदं सीस ठसे। 
उत देय हसे उत देव हसे, 

हरि सिद्धि हसे हरयौन हसे ॥ १॥ 
अपणं भुज भार पहार उपारिः 

गोवर्धन धार जो धार जसे। 
विण माखण ले मटकी पटकीः 

अपराध ते कौर के नाल कसे ॥ 
अव खोर दे गात जसोदह मात, 

न माखन खाडं न जाऊ, नसे। 
उव देय हसे -उतत देव॒ हसेः 

हर सिद्धि हसे हरि युन हसे ॥२॥ 


प्रस्ताचिक विविध संग्रह १३९१ 





समस्या--योण, मोग पर 
रिण देणौ घणौ ्हणौ न कछु ` 
गहणौ धर में कर एकरौ दै । 
इत भूतसौ पूत छपात है तीयः 
कहा” कहि वात मे जात ल्टौ दै ॥ 
नित गेह क तेह मे देह दहे, 
न गहै ध्रमसीख न तत्त तद्यौ दहै! 
नदि जानत है चित मे इतनी; 
इण भोग हते जति जोग मकौद 1 १॥ 
क नाम अन्तीत्त अनीति धरावतः । 
पाचत छक अोक गिरो दै! 
व्रिदसाव सौ वेप धरं वहु षेखः 
अछेख करै पं अलख ल्टौदै 1 
न सरे जव काज गरं जु परः 
मगरे बहुसु पकरेजु पौ 
कहौ साध्यौ कटा इण जोग गहः 
इण जोगहु ते गृह भोग भदौ दै 1२॥ 
समर या-चतुराई पर र 
प्क ष्क चातुरी सौ अकर नकट आनं, 
सकट सम्राने छौकर सुनि फे थयतु द । 


सन 


४--दट्ा, कटि. वात. जात्य्त 


१३२ धर्मवरद्धंन भ्रन्थावी 


एकर तौ चिचित्र चित्र शन्न मित्र जत्र मंत्रः 
राग रंग रस भामि जावता जगतु है ॥ 
कमं करटा करणे मे धमंसीख धरणं भे, 
| चातुरी ते भूपण ह्वै दुख न भगतु दै । , 
पूरे वेद पाठी तेड चातुरी ऊ चित्त चदे, 
चार वेद चातुरी के चेरे से खगतु दै ॥ १॥ 
सपस्था--मान पर । 
मिन्र उ मेरा जीव राजी ह राजीव समः 
जासु मन मेढ सो तौ दृर ही नजीक दै । 
प्यार धरि सीख सो म मानु ङक छीकजेसीः 
प्यार चिन सीखसो मो छागति अीक दै॥ 
दित सु दे तिनकोसौ मोतिनि को हारमानुः 
हेत चिवु हार सो तिनिके की सीक दै । 
मानक्ौ ती बीरा मेरे हीरा के समान मानु; 
। बिना मान हीरा मेरे बीरा के सी पीक दै ॥१॥ 
‡--‰:-- 
समस्या--साहिवी न भावै ताक स्राहिवी फकीरी है । 
देश की विदेश की निसे की न चिता क्यः 
हीनता न दीनता न काई तकसीरी दै। 
सम्गकी न जग्गकी न दग्ग कीन चाहं किं 
काहू की भवाहि नां न कोई दिखगीरी दै ॥ 
सोच कौ सकोच कौ न पौच कौ आरोच मंत्रः 
आप है स्वतत॑त्र काहू जोर न जंजीरी है । 


म्रस्ताचिकं विविध संग्रह १३३ 


साहिव के नाम धंसी गह्य एकर टेक; 

सादिवी न भायै ताद साहिवी एकीरी ह 11९ 
मन के मह समांभि समता प्रिया कै संग; 

अलुभौ के अंग रंग सुखनि को सीरी है । 
ममता न मोह प्रोह रमता दै आपा रासः 

ज्ञान गुन कटा धाय ध्यान दशा धीरी ह ॥ 
काहूकीनसंक वंक तंसो रा रानारंकः 

सबही कु मानं सम कुजर सुकीरी दै । 
संदिर रुचं न जाहि कंदर कौ वास तादः 

सादहिवी न भावं तङ्क साहिवी फकीरी ह ॥२॥ 


--:93--- 





समस्या--थारी मे थु ठह्रात न पारौ । 
दूर सो दौरि मि छिन मे, दिन मे गदि छेत है एक किनारौ । 
भोर से खात फंखात चहुं दिसि, नङ्क अरः नहीं होतनि नासो 1 
ग न ठर कहो ठहरात, ग्रह्मो नहीं आवत्त दाथ अतारौ । 
यु वरष्णामें भमे चित्त चंचल, था मे व्यु ठहरा न पारो ॥१॥ 
मे हर वीरज धीरन कारण, गय कौ प्राणनि होते पियारौ । 
मं कियो कारितिकेय कुमार, कर्‌ उपगार स धातु सुधार । 
कांसी मे दोऽगी हासी हमारि, निकारि वताति पीसही डासे । 
त्रिधातु व्रि त्रिजाती मना रुः धारी मेरुः ठहर पारो ॥२्‌॥। 


-क-ः 
की 4 ॥ 


१३४ धमंवद्धंन मन्थाचदी 





समस्या- काकं के दढ कुट ही टीढौ । 
मोहनमोग जलेवीय ठ्डूअ, घेवर तामे कटौ कहा मीटौ } 
वाद्‌ मयौ ध्मंसी कंदे नागर, न्याउ छु जंगङ ज्र प्रतीटौ । 
सौ कदै वृरे कै पूर भये सव, ताकौ भाई गुड ङा मजीटौ । 
सो गुड दीढौ है म अति मीढौ तौ । 
काके के ढीठे छइटुम्ब ही दीटो ॥ १॥ 
१--&--ः 


समस्या--यु कुच के पुख स्याम कीय है । 
तीय कौ रूप अनूप विोकत, छोकनि क रख मोहि छियं दै । 
कोड कै कुच कंचन कुंभ धु, श्रीफल मंग रुप द्यी ए है । 
छै जिलु दृष्टि विचारि विरंचदि कज्जल ऊ दुद विटु दये है । 
बात कौ ममं कदै कवि धमं जु; यु कुच के युख 
स्याम करयं दै॥ १॥ 
:--ः 
समस्या-छठानौरे छानौ र छठानो रे छया । 
काम कलोढ मे छोट भयौ, पिङ तीय कर ओहि ओहि रे रेया | 
नेक हरे हरं मानि बुखाद ल्यो, कोड सुरे जनु छोक पछया । 
सेज के उपर लुपर क सुर, वाल जग्यो छम्य ोवन मेया । 
ढै तेरे वाप के थाप उरे जिलः । 
हाल रे दातु रे द्यानो रे छया ॥ १॥ 
:--$--ः 


भ्रस्ताविक्‌ विविध संद्र १३५ 





सलैयो बात करामात 


शाञ्च घोप कंठ शोष पेडिताई कर पोष; 
पष्छयौ होत राग दौप रोप न समात हं । 
एक ही वचन कठा दृ कामधेनु तुरा, 
यादी करा आये ओर सवे कठा मात इ ॥ 
माने युख्वान खान री सव राड रान, 
पावे दान मान थान दहित की दिमातदै। 
सव क सुणे सुहात सुख की हं भ्ुखाखात्तः 
ध्मंसी कै रे भ्रात वात करामात्त है ॥ १॥ 
चोरनि की करामातः, चाहत अंधारी रात; 
साहिनि की करामात घर में विसात है । 
वाठनि की करामातः, पास अपणी दै मात 
पद्धति की करमात जागत प्रभात है॥ 
जोगिनि की जाति मे जमात करामात कदी, 
गणिका की करामात सुन्दर घुगात है । 
सबहु क सुण्यं सुहात मुख की हं युखखातः 
सव ही कु ध्मंसीह्‌ वात करामात है । २॥ 
दोहा 
ओर पतिसाहि रही, दहबदि करि दारा । 
रज॒ पियारा रञ्जियां, भा दुपियाराह्‌ ।॥ १1 
सार्थ मिद्रासवही ङ, विण स्वार्थ खाराह 
रञ्ज पियारा रञ्जियांः भाई दुपियाराहं 


९१ 


|; 


१२६ धर्मवद्न भ्रन्थावद्धी 


मुततान रे अध्यातमीये प्रन पाया रो उततर, सलौथा ९ काव्य १ दृह १ 
नवा करिने पुक्या, दुरस्त बात जारी नै सुरी थया ॥ 


सलैया इकतीसा 


तमद जे चि हे शरष्न, ताके भेद भाव वूमे, 

तमदही सौ नारि गुमे सुभे है युदच्छ सौँ। 
सानो “परमात्मा-मरकारा" श्रव्यसंग्रहादिः 

ओर न भरमाणौ भन्थ ताणौ आप पच्छ सौँ। 
ताते ओर आगम के उत्तर न आवे चित्त, 

छिखि कं वतावेँ केते हेतु युक्ति च्च्छं सौ । 
दुर हते तै भ्रम होई, सखी नाहि कहै कोई 

वात तौ बणे जो ज्ञान (होषि ह प्रतिच् सौ ॥१॥ 


इ्तौक 
युष्माभिरिखिता विचित्र रचना प्रधाः परीकषार्थिभिः। 
केचिच्छास्त्रभवाः -सुवोध विभवा केचिखहेीमयः । 
तेवो नो भिटनादते नहि कृते श्रतिहंतेवः षमा । 
स्तत्मद्युत्तर जाल मंगन मनो मीनो धुनानीयते ॥ १ ॥ 


दोहा 
तज नादि व्यवहार छु, भजे नांहि पद्यपात । 
तत्व धरं दूषण हरः सोद सुज्ञ कात ॥१॥ 


== 8 १--- 


प्रस्ताविक विविध संग्रह १३५ 
सरलया 
उपजी छख शुद्ध पिता हनि क, फुनि शद्ध भई करि दौष विर । 
करि संग पितामह सु प्रस्य, पित भाप ऊुवांरि कं खेर खिट ॥ 
जग मित्र जिवाडइ चरित्र वणाद पित्र भट धम्मसीट भिटें | 
कटि कोन सखी पित कैं पित सु, विद्र दुरिके फुनि जाई मिर।१। 





१ धः 
सवैया-तैवीसा 


चम्पक माभि चतभु ज राजतः कृ द मे आप मुङकद्‌ चिरा । 
कैतकी माभिः कल्याण वसँ नित, कूल कर च मे केस लासे ॥ 
मालती माधौ सुरारी जु मोर, गुखाव शुपाल सुवास सुसासे । 
न्द्‌ चलं कल्पतरु माभिः, नरायण कुकनि हं छ निवास ॥५॥ 
फतकी म केलव. कल्याण राट केवरा भे, 


मालती मं युदन्ट युरारि चास मोग. 
गुलाच्र में नुपाल चाल सौरभ युधा द 


अत मं लगनपति ष्पा पारजात हमे, 


पाट्द न रातत भ्रययु पर उपमारी दर| 


# = 


च्व सत न्नतारामि स्वान मुभा ‰ [२ 


वेद्यक विदा 
(इम क्रिया) 


ष्ठ" 
शंकर गणपति सरस्वती, प्रणयु सव युखकार । 
वे्यनिके उपकार ङ, अग्नि कमं कहं सार ॥ १॥ 
जो चरफादिक अरन्थ में; विविध कष्ो विस्तार । 
वागम्टर तै मै कुः माषावंध प्रकार ॥२॥ 
रोग सख्या सग्रह 
ताप सन्निपात जाणी अतीसार संग्रहाणि 
फीटौ विध रार पाड गोला सू सैन दै । 
हीया रोग सास खास रुधिर प्रवाह रूप; 
सीस पीड रोग अरू जें रोग नन है ॥ 
ओर उन्मादवात कटीवात्त सीत अंगः 
सगीवात केपवात सोफोद्र ओन दै । 
जलोदर अंडबृद्धि धुप चोवीस रोग 
ताकि कटै दंभक्रिया वेच भ्रन्थ बैन है ॥ २॥ 
दोहा 
संनिपात ज्वर नाश ऊ, डम वताबे च्यार। 
मरथम ताख्वे दीजिये, दंभ गो परकार ॥ ४॥ 
दूजौ छो ्रीव परि, जष्ठा धरिजे जोत । 
दो वणै द्यौ वत्ता, च्यारे इहि बिधि होत ॥ ५॥ 


| वेद्यक विद्या १३६ 


[ववयवककककाककककककककदक 9 य 


अतीसार अहणी विषे, दंभ चतावे पंच। 
नामि चिदु दिसि चयार दयौ कूर्म पद्‌ के संच ॥ ६५ 
त्रय अंगु फुनि नामि तजि, अधौ भाग युम ठाण। 
वो अंगु च्यार कौ, पंचम उंम प्रमाण ॥ ७॥ 
परिहा 
पूठि दशासु आणि उद्र कर सु ग्रहै, 
फीहाकी जहां पीर अआंगुी अभदै। 
दीजं तिदां दौड डंभ एक एक उपरै, 
परिदा, एटि विधि वैद सुजाण तुरत वेदन हरे । ८॥ 
डम तीन विध रार तहां विधि सु करः 
छवो आगुर च्यार एक तिहि उपरे । 
दूजो दिरदौ मूख दंभ वत्तु धरौः 
परिदा, पूछे जहा बहु पीर तहां धरि तीसरौ । ६1४ 
चौपाई 
पाड रोग ॒सोफोदर सही; तीजो रोग जलोदर छदि । 
च्यारे डंभ चिकित्सा जाणि, व्यु कीजे द्यु कटं वखाणि 11१० 
दे मूल वत्त इक होड, दुह ङस छवा दौ दोद । 
इक अंगु तजि नामि प्रकारः चउथौ डंम चृड़ी आकार ।॥११॥ 
फींहे जो विधि कहु वखाणि, गुख्म रोग पिणसो विधि जाण 
पेट सूर जो होद्‌ अगाध, सू डंम तै नासे व्याध ॥१२] 
भव होड जव खेन प्रकार, बोरी दंभ क्रिया तहं वार 1 
णक ताल्ये दज गोल, दज श्रीवा जेत्रे ओल ॥१३॥४ 


१४० ध्म॑वदद्धन प्न्थावदी 





अहणी रोग बताये पंच, तिण `विधि सु देणा तिण सच । 
पंच उदर हिरदे भकार, इदि विधि द्वादश डम विचार ॥१४॥ 
-हिरदे सोग स्वास अरू खास, डम क्रिया तिहा पंच भकास । 
हदे खीक अशू वत्तु च्यार, दंभ असि के मध्य विचार ॥१६॥ 
रूथिर बदै नासा मुखि जवे, सीस डंम वत्त इक तवे। 
डभ कल्या सन्निपाते जोड, सीस रोग ॒सीतागे सो ॥१६॥ 


परिहा 


-मृगी धुप वात जव जाणिये, 
दीजं खट खट डंभ क्रिया पिदिचाणिरयँ । 
-दो छवणे दोडई पाय एक पुनि ताख्वैँ, , 
परिहां गुदड़ी उपरि एक ` इणे विध ॒चाख्वै ॥१५। 
कटी वात जब जाइ न ओषध गोदीये, 
कटि नीचै दोद डम वणावौ चूीयं । 
अंड बृद्धि जव होड दंभ इक दीजिये, 
परिदा, पाय अंगुखी पास समभि विधि ठीजियं ॥१८॥ 
चामी दिसि जो होई छरंड विथा घण, । 
दक्षिण दिसि दयौ दंभ तुरत पीडाहण। 
पद्‌ अंगु दश जाण तहां दश दंम हे, 
परिहा, पंच पंच दौड जासु संधि विचि थंम हं ॥१६॥ 


वद्यक विद्या १४१ 





नन पीड अति ही जन ओषध जओौसरैः 
दो ल्बणे दौ दंभ, तुरत पीड़ा दरे । 
अग्नि क्रिया के श्छोक वागभट ग्रन्थ मेः 
परिहा, कही भापा सु सरख वचन के पंथ मेँ ।२०। 
ततरे चालीस विजयदशमी दिने, 
गच्छं खरतर जगि जीत सवं विया जिन 
विजयदपं विद्यमान शिष्य तिनके सही 
परिह, कवि धंसी उपगारे दभक्रिया कटी ॥२१४ 


--:© (1. ©१---~ 


एेतिहासिक व्यक्ति वर्णन 
बीकानेर नरेश 
श्रनूपक्िह स्वैथा 
के तौ विकट वाट कषत अरुष घाट, 
वीते है युहीम मेँ बरस वीस ग्रीस जू । 
कड उमराउ राड चाकरी चपर कीरै, 
मनै वरसाति राति ठरे निस दयैस ज्‌ । 
-तेठ सिरपा कं उपा करँ कोरि माति, 
तोमी तारं नानति है दविर में दिीस ज्‌।. 
धन्य महाराज श्रीअनूपसिह तेरौ तेज, 
वेठे ही कंपातिसाह भेजे वगसीस जू ॥ १॥ 
-:4;ः- 
सस्कृत 
भुज्यत इष्ट जनेः सह शष्ट मऽवे हि तदेव हि भोजन मिष्टं ॥ 
स्मयंत एव परोक्षतया किट वस्यंम ऽज्य्यं मयेह विरिष्टं ॥ 
ज्ञान गुणत्व मिदं भुवि बणेय यच्र हि कम्मं वचश्च न दुष्टं ॥ 
छद्म विना द्वियते शूचिरं भ॒ धमं विधान महोउपदिष्टं 
कवित-( स॒० १७२६ मध्ये माध मासे कह यौ ) 


-वीकयुर तखत महाराज मोटे वखत, 
ध 
चज दुजसा तणा जास वाजा । 
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वड़ो उमराव दिल्छेसं वखाणियो, 
रूप भूपां अनूपसिह राजा ॥१॥ 
कहर अरि केटकी काटि कनि किया 
। चिरूद मोटा छिया आप वाहे । 
करण तण आपण सुजस सरले करयो, 
सद्य पर्संसियो पातिसादे ॥ २॥ 
पाट वंठा प्रथम हर हयौ प्रजा; 
दसौ दिसि भूपते मंट ब्रीधी। 
सूरढर आप सुरान साराहि ने, 
छरुजरां धनां वगसीस कीधी ॥३॥ 
हिन्दुभां मौड रालौड मोटे ह्म; 
पुहवि पत्ति माहि परताप प्राश । 
अनूपसिह रावी अटक कटके अडिगः 
आप श्रीजी कर ज्ञास आरो । ४॥ 


ग्रमरसिह जी सलैया 





तेरे तो प्रताप के प्रकाश त्रास पाइ अरि 
। नास सरणे की आस डोखतं घराघरी । 
तेरेद्ीनिदेस देस ने न प्वेस कुं 
चने में निवेस काज धर की घराधरी। 
सिह न कौ डर डारि कन्दर के अन्दर दी 
येरि हीये तेरौ भय भये है सराखसै । 


१४४ धमेवद्धन भन्थावी 


राज श्री अमरसिंह नामै सिह समहं पे 
सूरापन कसे सिंह करिदै बराबरी ॥ 
दोहा 
खड .कारासेसि, अमरे खीधी उरा । 
राख्यो नही बहु रोस, दोड आखर वगसे दीया । १। 
अमरेरौ बाहयौ सु असि अटक्यौ अरि उर आई 1 
तिण अरि धारे बंधी तुरत, जोयौ मन्त्र जगाय ॥२॥ 
काव्य 
श्री मच्छरी अमरादिसिह भवता नूनं `रणे बेरिणा । 
वारत्तारित भिव्थमत्रमयकावाकूकि वर्दत्या श्रूता | 
न्ये साह भिति त्वया त्वति तरां तत्‌ खीषु सिक्तं दकं । 
नोचेन्निर्जरवन्‌ साद भरवहति खी दणेमः कथं ॥ ६॥ 
श्रमूृतध्वनि 
सवर सकर बिधि सब सुत, गढ जेसाण गरिद । 
अमरसिघ इर मै अखी, सोभत जाणि सरिद ॥ १॥ 
चाटि--तौ सोभ पुरिन्द दूदुतिहि दिणंद इविण धनददानसमद्‌। 
दूटुथिय दरद इछत ठरिद दसि दिशिद्‌ 1 
धितं हद दुदेव चिरूह दल बलू दूदूट द्विरद ददद 
असि वृन्द । 
दुटुदमि नदूढ दूदुसह सबदूद दूटुथण दह दहवट दंद । 
दर सिस हृद दिर विहसह दूटुनिय कुमुदद्‌ 
ददीपति चन्द ददेखि नरिंद दिन किद्‌ 
दयौ जयसदद दृदीरघ आख तास ॥९॥ स० ॥ 
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[वाकाया 91 ण 


गीत--राउत्र ग्रमरसहजी रौ 
बलोचारा माडला रौ सवत १७२६ जेठ माहे श्री भैसतमेर मे कहौ । 


कवित्त 


जेठ तपते तपत जीव जगरा जि; 

आपणी ठाम सहु रहै अटकी । 
छ्रौडि सह काम ताके सहु चहिडी, 

कीघ तिणवार अमरेस कटकी ।।१॥ 
समिटी वात वउलोच सोमा इताः 

धपयिया वेगुजां करे धाह । 
खल्कती दू मे खण्ड करिवा खल; 

आवियो अमररसिह्‌ तेथि आड ॥२॥ 

कारिखग काटि अरि धादि दहवारि करिः 

अधिक जस आपरे तखत आयौ । 
भखमी भेट भूपा तणी मोगवेः 

सवल तण आज प्रतपं सवायौ ।३ 

दौरुति प्रज सहु एम आसीस च, 


[4 
> 


जीपिया जंग तिम व्रले जीपो। 
दूथया पाङ सु दथाङ दयाल हरः 


दीपते सुर जिम सदाः दीप 1४ 


॥ 
ध्म 


१४६ धर्मवद्धन मन्थावटी 





कवित्त जसवन्तत्निहजी ( जोधपुर महाराज ) का स० १७१६२ 
पौस माह मध्ये कहूयौ महाराजा भसवन्तस्मिहजी देवलोक ह्र प्तौ । 
देहरा प्या तिश समीय रो । 
हृतौ जसवंत ता थोक सगका हुता, 

हती दिन्दुभा तणे वात दायं । 
देखसी अदर कवण तजि देहरा, 

सरुकिया देव जसवन्त साथं ॥१॥ 
प्ये जिण जोध पौकार सगर पड़ीः 

धरै नीं अरज पातिसाह धीठो । 
राह बंधी हद्‌ रखे कोई रोकसी; 

देवं जसवंत रौ साथ दीटो ॥२॥। 
हृतौ दुमा तणौ धरम सूरा हरौ, 

सवर विता पदवी देस सारें। 
दुख मरूधर तणा स्ते हिव देखस्याः 

छरकरिया देव जसवंत छार ॥२॥ 
सुणी सुर छोक मे बात गजसीह र, । 

हुसी ददुवा तणी रखे हासी । 
अपण वीज निज अंश अवतारिया; 

आवियौ आप दहिषं देव आसी ४। 

कदित्त ० २ (जसवन्तसिहणी रा स्मर्या पठतो ) 

मरूधरे देस महाराज सोटौ मरू 

करदे नहीं परजञ नं चित का 
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अघर यु वहसे इन्द्र॒ आोचि ने, 

भीर नै तेडियौ जघ माई ॥ १॥ 
जाइ सुरलोक मं अमल फीयौ जसु; 

असुर सः नासि तोक खाया । 
कसर सहु पणी मूटगी कावा; 

लागते जोर जंजार छाया ॥२॥ 
खोक सगां कन्दे जीजीया टीजिये, 

देहरा टाम महिजीद दीसै। 
थरहरं गाय इण राव इनदरसी थका, 

दियौ इण राज सु केम दहीसे ॥३॥ 
चु दिजे परज चिं पाखती खोसिरजैः 

सहु कटै छोक इमं केम सरसी । 
थरो मन धीर युख हसी हिद धरम; 

कुंअर जसराज रा राज करसी ।४। 

कवित्त दर्गादासनी का 

(महा) सौड मुरधर तणा खला दर मौडतां, 

दौड पतिसाह सु करे दावा। 
रोड रमता थका चौड रिम्म चरता, 

| ठोड द्यी ठोड एठौड ठावा ॥१॥ 

चात ट्त जसु हृड नाक्र चिीः 

साक तजि साह सु करं साका । 
दाव पाका कीया युजस डाका दिया; 

जोध वरांका करं नाम जाका 1२1 


१४८ धरमचद्न मन्थावी 


आगा भूप श्री अजीतसिह आगलाः 
डागठा दौड्यु दिली कति दूर । 
मागे भुजा वल खला करि खागरटे । 
साग कीध जस सुर्‌ हर सूर ॥२॥ 
खीजीया यवन ल्य जीजीया खि; 
खेचछा वीजीया रंत ॒खाखी। 
प्राण जोधाण रे पाजीया पी जीय; 
रेख दगंदास राठौड़ राखी ॥४॥ 
गीत श्री शिवाजी रो 
शरी सूरत मध्यै क्यौ स० १७६३ ्रस् माहे । 
सकति काइ साधना, किना निज सुज्ञ सकति, 
वड़ा गह धूणिया वीर वक्र। 
अवर उमराउ कुण आद्‌ सम्दौ अड; 
सिवारी धाक पातिसाह सके ॥ १॥ 
खसर करता तिके अस्‌र सहु खु दिया, 
जीविया तिके त्रिणौ लेहि जीहे । 
आब्द आवाज सिबसाज री सांभलेः 
विली जिम दि्ी रो धणी वी ।२ 


सहर देखे दिखी मिले पत्तिसाह स्‌. 
खङुक देखत सिवौ नाम खार । 


आवियौ बले ऊुसके दके अपरः 
हाथ घसि रद्लौ हजरत्ति हार ॥३॥ 
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कहर स्लेच्छां शहर डहर कन्दं काटिवा, 
छहर दरियाड निज धरम छौचै | 
हिन्दुभो राड आई दिटी ठेसी हिव, 
सवल मन मादि स्‌ छताण सोच ।। 


नाजर श्रानद्रात जी रो सलैथो 


ज्ञायक गुणे अगाहः न्याय कौ करे निवा, 
आोची वडौ अथाह धीरज को धाम जु । 
सर्जन फल्यो उमाहः दुञ्जनां के हिये दाद्‌; 
पुण्य को सदा प्रवाह जाको श्युभ नाम जू । 
चित्त मे धरते चाह नित्त ही उडीके राह 
पूञ्यो इष्ट देवताह्‌ कीनौ इष्ट काम जू | 
सव ही कर सराह वाह्‌ वाह वाह वा, 
आयौ तो भयौ उच्छाहं श्री आनन्दरास जू । १। 


9, ॥.॥ 
:-धः- 


वतमान जिन चौवीसी 


 श्रादिि णिनि स्तवन 
राण भैरव 
आज सुदिन मेरी आस फटी री ॥ साज०॥ 
आदि जि्ण॑द दिणंद सो देख्यो, | 
हरख्यो हृदय ञ्यु' कमर कटी री ॥आज सु०।१॥ 
चरण युगल जिनके चितामणि, 
मूरति सोद स॒र्षेु भिली री । 
नाभि नरिदं को नंदन नमत 
दूरित दशा सव दूर दछीरी ॥ २॥ 
मरु गुण गान पान अर्त को 
भगति सु साकर माहि मिटीरी। 
श्री जिन सेवा साई धमं सीमा; 
ऋद्धि पाद साई रंग र्खीरी॥२॥ 
२. श्रजित्तनौथ स्तवन 
राग--मौरव 
प्रमु तू अजित किन्दीं नहिं जीतो, 
सोभत रवि ञ्य तेज सदीतो। 


अधिको को नहीं तोहि अगतो 
तेरी महिमा जगत जगीतो ॥ अभु ॥ १॥ 


च।वोसी {५१ 





सुग नर सव मे अनंग अजीतो, 

काम कठिन सोते वश्च कौतो। 
जट नवर अनट वुाइ वीतो; 

पानी सोऽ वठवानट पीटो ॥ प्रमु । >॥ 
विन प्रु द्रस्रण कार विततो, 

भवभय भसीो वहु भयमीतो । 
गुणवत तेरी सेव प्रीतो; 

श्री धमश्नीर युश्नीट जटी तो प्रभु 


‰ प समद स्तवन 


राा--प्ीरठ 


सवा वारिरौ जह्य जोह सेवक (र देरी ) 1 


नवनाथ जोम कु मुखराह. किम्‌ विसद कार्य । 


[1 
न 


प्ता वद्ध दीम अपणायत, सेव ते सुख पाव ॥ नेभव ॥ १ ॥ 


४ 
ॐ 


न चप = = म्विमनं नर्म नै जारि 
गसन करि चर लोहि विजमन. आप नरी ओजा । 
न 


पिपर सनकरित माफ. नोटा री नहीं मौलानां 


र्‌ 
ध १ ५1 [1 
~ ^~ 


५४ 14 11 # +; 
प क्र च्या रन्द येना. च्छ न परः नही । 
} [॥ (1 प एना (181 


मुमजा नाचे. स्वार्थ राच मवी ॥म५।३॥ 


ड 
% ५५ ॥ 8 0 कि क्न्य र ननः नकि 
क 9 ^ *११२९ पलः ‡ ९ 
[क 
नन्दन शिनि चदन उमा 
र न्णन्यते गर्न देम उमः । 


१९५ धमेवद्ध न म्नन्थावदौ 


सव्र तमस मिटयौ प्रगटयौ सराह 

बत्य छ्ुभ॒ज्ञान प्रकाश बाह्‌।।२॥ 
चित कोक विलोकये करत चाह, 

सव सुर नर॒ जिनकी करत सराह ॥३॥ 
फरस्यौ शुभ यश॒ परिमल प्रवाह, 

लुकि नमता समकिंत रतन छाह ॥४॥ 
इनके गुण गण महिमा अथाह 

गावडई्‌ धमंशी शुण गीत गाह्‌ ॥५॥ 

५. श्री सुमति जिन स्तवन 

राग--वैताउल 


मेरे माई सुमति की सेवा साची । 

जिनके नाम प्रसाद्‌ जगी है, राधा आप सु राची ॥१॥ 
वादी कुबुद्धि किए वहू कामणः नटवी ज्यु बहु नाची । 

दूर निकार दइ वह दूती, चृप्णा मारी तमाची ।॥२॥ 
सुज्ञानी के परप्यारी सु; करनी प्रीति सुकाची । 
सुधमं शीलवती सुखदा, युवती यादीज राची ।मेरे०।६॥ 


£ श्रोपदुमप्रभ मिन स्तवन 
राण-तोडो 


हृद पदूसप्र्यु राचि र्यो री । 
[९4 क [9] 1] 
मंग सकट हषं भयौ मेरे, खाभ अनोपम रतन लश्च र ॥१॥ 


चोवीसी १८३ 


जाता 


काम कोध प्रवेश न पावत, गेह सुज्नानी आप गह्य री । 
दर्मन सकल निकट गये दूरे, सवरुभ्रताप न जाद सह्यो री ॥२॥ 
अच अपने घर साहिव आयौ, चरण न द्धोड चित्त चयो री । 
शासन वगस्यौ जिन धमं सीमा, 
[न 
करिह मै पिण अपक्ह्यौ री] ३॥ द०॥ 
७. श्री सुपार जिन स्तवन 
रा-म्रारग-वृन्दावन 
मही, न तज्नु पाश्वं सुपास को ॥न०॥ 
सकट मनोरथ पूरण सुरमणि, सुरतर छीर विास कौ ॥न०॥१॥ 
सुरलर ओौर की करि करि सेवए, हइ थानक कुण हास को । 
अधिकौ खी सादहिव को आदर, दास हुव कण दास को ॥२॥ 
ञुद्ध समकित धर जिनवर सेवा, करण पातिक नास कौ । 
श्री धमंसीह कट मोमन मधुकरः प्रभु पठ पदटूम सुवास को ॥३२॥ 
८. श्रो चद्रप्रषु णिन स्तवन 
रा-मारु 
नी ऊीजड चाकरी २. चित चोखे दित चारि । 


॥ 


गधी सवा स्वामिनी र, टीधा तिण भव खाह्‌ ॥१॥ च 


छाम प्रय॒ पटक पया >. चन्यं अथं ण्लाण। 


र 
1 ५ 
(9 9 ५. 


छट नेथो सयम्त्यि र. पडिन क्ते प्रमाण ॥2१चंः 


१५४ धर्मवरद्धंन भन्थावी 
त 
९ प्री सुविधि जितत स्तवन । 


राग-ग्रासा 


कबहु में सुविधि कौ ध्यान न कीन । 
आरत रौद्र विचार अहोनिश; 
दुगंतिघर करिये घर दीनौ ॥ १॥ 
ठीप स्यु ओरनि पंथ दिखायौः 
आपि छाग रद्यौ तम छीनौ । 
मेरो तन ध्न करि सुख मान्यौ, 
मणि परखी पिण अन्तर मीनौ ।\२॥ 
परमास्थ पंथ नाहि पिदाण्यौः 
खारथ अपणौ मानि सगीनौ । 
सुबिधि कही धमं सीख न धारी; 
निकल गयौ नर जन्म नगीनौ ॥२॥ 
१० श्री सीततनाथ स्तवन 1 
राग--कान्हरौ 


सुखद शीतल स्वामी रे, शुभ सुमता रस विशरामी रे। 
उपकारी गुण अभिराम रे, नमीये एहने शिर नामी रे ॥ १॥ 
केह क्रोधी कपटी कामी रे, खल केड केहि मे खामी रे। 
अन्नानी अगुण अथामी रे, कर तनु सेवा किण कामी रे ॥२॥ 
जिनवर जग अन्तर्यामी रे, गुण गावौ ते ` शिवगामी रे। 
ध्याये ध्मंशी धमं धामी रे, पुण्ये प्रमु सेवा पामी रे॥३॥ 
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९१ श्री श्रेयाम्‌ जिन स्तवन 
राग-सामेरी 


केवर पाछा रे केवल वाङा, कोड मि दै केवल वाढा । 
ताको पूष कव तूटेगा, जन्म मरण दुख जाला ॥ के०।९॥। 
भव २ ममते पार न पायो, मोह रहट की मारा। 
पाचु ज्ञानी तो अत्र पूष, कव यह्‌ मिटय कशाला ॥ २॥ 
धन अपने की शोष न धारी, मद आदू मतवाखा । 
सौ दिनि सफर वचन सदगुरु के, पीु अरत भ्याला ॥२॥ 
श्रय भयौ द्यौ श्रेयांस साहिव, आया समकित आला । 
सव युख कारण अनुभव सानिधि; सु धसमंशीर संभाला ।४॥! 


१२. श्री वासुपुज्य णिन स्तवन 


बाह बाह बासुपुञ्य नी वाणी; बासव पण आप वखाणी । 
आवद्‌ भावइ आफाणी) उवारणा रेद्‌ इन्द्र इन्द्राणी रे ।॥१॥ 
मधुर ध्वनि गाज मडाणी, योजन छगि सवं सुणाणी रे । 
सुर नर तिरि सहु समफाणी, अतिशय वैत्रीस आणी रे ।२ा 
बेर वातां सहु चिसराणी, प्ड्ु ए पिण प्रीति पिद्धाणी रे। 
धमंशीर सुधा सचाणी, शिवरमणी तणी सहनाणी रे ॥३॥ 


, १५६ ' धमंवद्धनि भ्रन्थाचटी 
१३ श्री विमतं जिन स्तवन 


राग--मल्हर ` 





विम जिन विमल तुम्हारा ज्ञान । 

परखे छोक के सकर पदारथ; पट्‌ द्रव्य सीकी खान ॥९॥। वि” 
मिथ्या, अविर्ती योग कपायं, वंध सत्तावन जान ! 
उष कम, इक सौ अह्टाबन, अङ्कति तजी प्रिचान ।्‌॥ वि” 
आपि अप सु आप पिद्वाण्यौ) परगुण नाहि प्रमाण । 
धरि धमं ध्यान पिच्लान सुह पथः थिर बेठो शिव थान ॥३॥वि० 


१४ श्री ्रनतनाथ स्तवेन 


राण-सीरट 


अतंतनाथ रा गुण अगम अनंता, सांभर्जो सहु संता । 
रयणायर मे गिणती सथणे, मुमि न कदै मतिमंता ।॥१। 
सध्य अनंतानंत दयं मै; थोवा सिद्ध अनंता) 
एक निगोदयी जीव अनंता; वलय वनस्पति वता ॥२। 
काल पुल आकार अनुक्रम; अधिक अनंतानता। 
श्री धर्मशी कै ए सर्दहिजो, साखी सूर सितता ॥३। 
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१५. श्री धर्मनाथ स्तवन 
राग--धन्ाश्री 





धर मन धमं को ध्यान सद्‌ । 

नरम ह्रदय करि नर म विपय मे, कर म करम दुखदाई ।धरा१॥ 
धरम थी गमं क्रोधके घर में परमति सरमति काई । 
परमातम शुद्धं परमपुरुप भजः हर म तु हरम पराई ॥२॥ 
चरम की दृष्टि विचर सती जिवड़ा; भर म भरम मत भाई । 
शरम बधारण शमं को कारण, धमं ज धम॑शी ध्याई ३] 


१६. श्री करानि जिन स्तवनं 
राग-वेलाउल शतहिथी 


श्री शान्ति जिनेश्वर सोरमौजी, शान्तिकेरण सुखदा । 
नाम प्रसिद्ध जस नि्म॑रो, पूजे सहु सुरनर पाय हो ।श्री०१॥ 
आयडउ शरण उवारियौ जी, पारेवो धरि प्यार। 
दान दियौ निज देह नौ, इम मोटा ना उपगार हो ।भ्री ०२ 
उद्र आवी अवतर्थाजी, अधिका करी एह । 
मरकौ उपद्र मेटियोौ, ह्ये सहु देश अचह हो ।श्री०।३॥ 
भवं एके हिज भोगी जी, दीपत पदवी दोय। 
चावौ चक्रवतीं पाचमौ, सोरम जिनवर सोय हो ॥४॥ 
समरथ ए ज्यौ सादिनौ जी, कमणा नहीं हिवं काय । 
सेव्या वारित वे सदा, इम कहै धर्मशी उवाय हो ॥श्री०॥९॥ 
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१७. श्री कु धनाथ स्तवन 
राग--यंचम 


ज्युभ आतम हित साधि रे साधि, . 

उल्मूयौ प्रयु म॒ करि उपाधि ] ० 
तु हिज राजा दु हिज रकः सुणि ृषटान्त च्यु होड निशंक ॥१॥ 
करि नव नव भव कीड़ी कशुः क्रमि स्वरथ सुर जिन इ शु । 
छटौ चक्रवती साधी हः खंड, पदवी दौड पाई परचंड ॥२॥ 
इण हिज वलि दे उपदेश, ॐदै तार्या टाछि कलेश । 
आप तु अंतरदष्ि सु खः साची धर सदा गुरु धमंशीख ॥२॥ 


१८, श्री ग्ररनाथ स्तवेन 
राग--कड्सीौ 


कदे अरनाथ इम, अरति रति क्यौ करो, 
आथि अरहट घड़ी एम भखी। 

मर्य खाली हुवे साह खाली भरी; 
सूयं शशि भमइ इण बात साखी ॥ १॥ 

करट मन ठाम नं काम पिण वस करौ, 
धर मत द्वेष मत मान धारौ। 

का रंक राव ने ऊेडि फिरतौ रहः 
वहै सरिखौ नर्हि कोद वारौ ॥२॥ 
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सुणौ अरनाथ अरदास सेवक तणी, 
, स्वासी कदी एह धमं शीख साची । 

तेह परस्यै नदी सोद तरिसु तिणे, 
राज री भगति मे रहिस राची ।। ३॥ 


१६. शरी मद्धिनाथ स्तवन 
राग-िन्धु 
मि जिनेसर तु महामह, इणिया मोह मदन दै ठ । 
पिता तणी धिण चिन्ता पछ, सगा दूर करिया अरि सल्ल 11९} 
अहो अहो चाहर अथग अकल, आपणे रुप रचाई अवह । 
करि ऊीमण इक एक कव, भरय तिहा मोलन भढ मह ॥ २॥ 
आपणा जे भरि भित्र असल्छ, एकान्ते धरि एक एकल्छ । 
जुगति देखा तं भल जल्छ, दुर्मथ नासे भूत दहर्छ \ ३ ॥! 
तिण सुं अपण कहौ तल्छ; चारित्र छीधौ चोखी चल्छ । 
अरिहन्त पद धमं शीट अदल्ल) पारी पटुत सुगति महट्छ1\४॥ 


२०. श्री मुनिसुव्रत जिन स्तवन 
राग-जतश्री 


सच म अधिकी रे याकी जेतश्री, काहू ओर न होड करी स ० 
अले अंग जोग की ओर, उद्धत मार्यौ मोहं अरी ॥ १॥ 
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अन्तर बहि तप जपआराघे, जोर मदन की फौज जरी। 
ज्ञानी हनी नान गुरजा सं; ममता पुरजा होड परी ॥ २॥ 
अनुभव व सु मोद भागे, फा फतह करी फौज फिरी। 
कद धम॑शी मुनियुत्रत 'दाना, देत सदाई युगतिपुरी ॥ ३॥ 


२९. श्र नमि जिन स्तवन 
रा--्री राग 
नित नित नमिजिन चरण नमु । 
मनदि मनोरथ उपजत मेरे, भमर होड प्रु पास भयु ॥ १॥ 
न नमु ओर को तव सव निदा; खक करौ तोई वचन खु । 
लालच छोभ किही नदीं कारु, राति दिवस जिन रंग रसू ॥२॥ 
गुण गण गान इन्दी के गाव; दुगति के दुख दूर गमू। 
श्री धसंशी कहै इण सं राचुः दूजा इन्द्रिय विपय द्मू ॥ ३॥ 


२२. श्री नैमिनाथ स्तवन 
राण--वसत 

करणी तेभिकी, काहू ओर न कीनी जाय । क० 

तरुण वय प्रणी नहीं हो, राजिमती यदुराय ॥ १॥ 
जीव पुकार सुणी जिणे हो, करुणा मन परिणाय । 
गज रथ तजके पुनि गद्चौ हो, शिंग रथ॒ संखदाय ॥ २॥ , 
ममता वादी मूकि के हो, सुमता छी समाय । 
सिद्ध वधु विक्स सदा हो, प्रणमः धरमसी पराय ॥२॥ 
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२९ श्री पा्र्नाथ स्तवन 

राण--रापणिरी 
मेरे मन मानी साहिव सेवा! 
मीटरी ओर नं फो मिठाई, मीठा ओौर न मेवा ॥१॥ 
आतम राम करी ज्यो उलसे, देखत दिनपति देवा । 
छनन हनारी यासु छागी, रागी च्यु गज रेवा ॥२॥ 
दूर न करिह प भर दिर ते स्थिर यु दरी थेवा । 
श्रीधमंशी प्रमु पारस परस, छोह्‌ कनक कर ठेवा ॥३॥ 

२९४. री वीर जिन स्तवन 

राग-वैतारत् 
प्रयु तेर बयण सुपिवारे सरस छुधा हुं ते सारे। 
समवसरण मधि सुणि मधुर ध्वनि, वूमति परषद्‌ वारे ॥ 
मनत सुनत्त सव जन्तु जन्म के, वर विरोध विसारे ॥ १॥ 
अदो पतीस वचन के अतिशय, अचरज रूप अपारे । 
प्रचचनं वचन की रचना पसरत, अव ही पंचम आरे ॥ २॥ 
बीर की वाणी सवरि बुहाणी, आवत वहु उपकारे । 
धन धन साची एह ध्मशी; सव्र के काज सुधारे ॥३॥ 

२५. चीवीसो कत्प् 

रा-धन्यश्री 
चितधर श्री जिनवरः चौवीसी ॥ 
प्रमु य्ुम नास मंत्र परसादे, कामित कामगवीसी ॥ १॥ 
गागवन्ध दरपद रचनाप, मरै ठाढ भिद सी] 
गेरी गहं की स राजी, मगि खा ङु मीसी ॥ २॥ 
तरसं इकुत्तर गढ जगल, जोरी यह टुजगीसी, 
¶ सव विजया सुख साता, श्री धर्मसीह आशीकशी ॥ ३॥ 


=~~--+©+ 


१९ 


चौवीस जिन सवैया 


प्रादि ही कौ तीथकर, आदि ही कौ भिक्षाचरः 
आदि साय आदि जिन च्यारौ नाम आदि भादि। 
पांचमों रिपभ नाम, पूर सव इच्छा काम, 
कमिधेनु कासक्ुभ कीने सव मादिं भारि। 
मनसी मिथ्यात मेट, भाव सौ जिणेद्‌ मेटः 
पावौ स्यु अनन्त सुख, गावो गुण वाटि वादि । 
साची धमं सीख धारि, आदिहि कु, सेवौ यार 
आदि की दुहाई भाई जो न वों आटि आदि ॥१॥ 
राजा जितशन्रु संग राणी विजया सुरंगः 
खेर पासा सार पै, तमासा केसी वातत] 
आप भूष हारि आई, पटराणी जत पाई, 
यातौ अधिका गभं असं की हिमातहै। 
शुण को निपन्न नाम १धाम कौ सहस धाम, 
जसो है अजित स्वामी, विश्व मे विख्यात दै । 
दूसरे जिनंद जसो, दसरौ न देव कोरः 
ध्यायौ एक यौही धमं सीख जो धरातु है ॥२॥ 


~~~ 
१ तैज २ सूर 


भ, 
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०९४४ 


ध 
संभव कौ अनुभौ धरि जाते मिट ममता समता रख जाग । 
पाप संताप मिट तव ही जब आपलु आपी की छ्य छागं 1 
धरै घ्रम सील लहो निज छीर, जहाँ गुण म्यांन अनंत अथागं । 
संभव संमब भाव भट मज, संभव सौ मव के भय र्मे ।॥ 
पिता कहै नंदन सीख सुनो, जु चलो अभिनन्दन बन्दन हेन । 
नन्दन संबर कौ सुध संवर, स्यंदन धारत दैः सिवखेते ! 
कंद ऊ फ़ंद निकंदन ददन) जा तनु इन्दन की छवि देतं१ 
चदन चंदे सौदै जस उल्जछ, चोरो जिनंद नमो सुम चेते 11 
मेको अंगज मेघ श्यु गाजनः, वाणि वखांणि सुजांण संद्वाता । 
चोतीस आपके हैँ अतिसः, अधिक उक एकी वाणी विख्यातः । 
जेन के बन महाजग मंगल, न्याय तु मंगर मगा माता । 
पीप क्ष्व धरो ध्म सीख, भजोीहु घुमत्ति सुमत्ति कौ दाता ५ 
आज्ञ फल्यौ सुर को तर्‌ अंगण, अगज चितामणि सो कर आयो 
काम की कुम धस्यौ निज धाम, सुधा मसु पांन कराड धपायं। । 
आज रद्य रसना रस करो फर, जा दिन तँ जिन को जस गायो । 
आज यु्दैदी उदे धरम सीट, भयौ पदमग्रभु साहिव पायौ ॥६॥ 
पारस फास प्रस ग क पायः भयो दै कटा यंस कंचन जाय । 
तो भी मिरे दहि छेदन भेदन, वंधन त्तं सव्र गुण काचौ । 
जन छ मेट मिध्यात कु मेटि, ययु केवलक्ञान ही कै रंग राचौ 1 
न्याय सकार धच्यो धुर नाम कै, पारस हुं तं चुपारस साचौ ५ 
चंद की सोर कडा सची, वदि पद्मे भद्‌ दसा मटती ३ । 
याक तो चोरी चौ दुगुणी" पुनि; वान विसेषसद्ा वढती है 1 


९ स्वर्‌ कोर्थ २ वहु्तर कत 


व धमंवरद्ध॑न मन्थावद्धी 


[> 











ग्यान प्रकास कँ ध्रमदास, सदा जसवास दुनी पढती दै । 
दछन चन्द कर नित चाकरी; चद्रमभू की कटा चटती है ॥८॥ 


वीते है अनादि कार श्यनि कै जंजार जाल, 

चोरासी की फासी सहै तू भी ताके मधिकं । 
पुण्य कै प्रकार अवतार आयौ मानव के, 

पायौ है जिहाज सोड अन्म जरनिधिकौ ) 
यारी समतासौ जोरि ममता सौ तांता तोरि, 

आपदहीधणीहैँत्‌ तौ आपणी ही रिधिको। 
ध्यावौ धमं सीट ध्यान पावौ ज्यु अनंत ग्यान 

सविधि वतायौ असौ मारग सुविधि कौ ॥६॥ 


ऊोध विरोध सवे मिटि जात है, धारत है मति रागन धेखें। 
मृते "सात भिटात है घातक, आवत सम्यक भाव अखं । 
ताप सन्ताप मिटे भवके सव, दंड दसा कवहुं नहि देखे । 
शीतर कौ मुख देखत यी मुम *दीतर शीतर होत बिसेपै ।१०। 
पाय श्रेयास जिणिद्‌ के पाय, उपाय श्रेयासि "अपाय मिटाए। 
मातद्ी विष्णु पिता पुनि विष्णु, बडे दुं के इक नाम वताए । 
इध्वाकु के वंस वपे अवतंस है, उच्चके चन्द सवे ही सुदहाए । 
इग्यारमे साहिब की रही सेव; इग्यारमी रासि सवे प्रह आए ११ 


९ चौरासीताख जीवायोनि २ चार श्रनतातुबंधिया, तीन गौहिनी रव 
सात 


३ कलह 8 हिय ५ विधन 


नवोवीसं जिन सवेया १६ 


केतौ "कैकास कौ रहास करि वंठिर्हेः ,. 

कारको तौ वास है वंचू भ्बोधितरू कौ ¦ 

कोऊ -जल-राशि सेय नाग पास सोचत दहै, 
काहू को रहास कामधेु पू खुरकौ । 

कौर तौ अकासं अवकास माहे भटकतः 
कोड कै मेरौ मेर मेँ धणी धुरको । 

केवल भ्रकासी अविनासी है अरनी ठोरः 
त्यं कीनौ वासर वासपूज सिधपुरकौ ।१२॥। 

चिमर विसेष म्यान विम कटा निधान; 
विमल विचार सार सुद्ध साधु मगमं। 

कते करे उपगार तारे भव्य नर नारि, 
वृडते संसार वार अंवुधि अथग मे। 

एक तेरी करी सेव सव ही मनाए देव; 
सची के पग पैठे एके गज्ञ पगमे) 

सुद्ध धमं सीर साथ, अंसो देव कौन आथ, 
जसौ द चिमखनाथ तेरो जख जग तं 11*३॥ 

आदि फ "अनेतानंत, सिद्ध सवे जीव संतत, 
दृसरं निगोद जीव ती "वनरास ह । 


कमतः 
^ 


~~~ 


९ महदेव २ कृष्ण वाक्नौ वौधतर, पोप २ समुद्र । 
४ सिद्धा निगोय जीवा, दशस्सई कात पुग्ना चैव । 
सन्वमतोगनह एर, तिवगार' केवत णामि २१ 
९ वनस्पती 


६ धमंवदद्धंन अन्थावदी 


4 ?१ 


५ 


चौथो कार कौ सरूपः पंचर्मौ पूग रूप । 
चरौ भढ वेद्‌ त्‌ अलोक को आकासहै। 
इण के त्रिवगं मान; केवर द्रस ग्यान, 
असं धमं सीख ध्यान अंतर प्रकास है। 
आध तु अनंतनाथ, नाम दै अरथ साथ, 
पाचु ही अनंत कटे, ते भ तेर पास दै ।१४। 
पु संग सती, पुद्रर दी आई मिरे, 
ज्ञान रष्टि जगी नाहि छगी दृष्टि चर्म चम॑ । 
आतम अनंत ज्ञान सोई धमं थान मान, 
ओर ढोर दौर दौरः करे सोद कमं कमं । 
विश्व मेँ रहे दै न्याप, प्राणी करे पुन्य पाप, 
आपङ्क न जाने आपः भूल्यौ फिरै भमं भमं । 
ध्यावोौ भरु धर्मनाथः; शुद्ध धमं शीक साथ ; 
धमं की दुहाई भाई, जौ न वोर धमं धमं ।१५) 
श्रोरि षटखंड भारः चौसठि हजार नारि , 
छन्नू कोरि गाम चोरि तोरि नेह तंत तंत । 
वाजे वाजँ तीन राख, छाख खाख अमिङाप, 
तजिके चौरासी लाख, तेजी रथ ठंति ठति । 
चित्त मे वेराग धारि, विन्त के भंडार चारि 
मीनौ उपशात रसः कीना मोह अत अंत । 


याक गुण हैँ अनन्तः धम्मंसी कै रे संत । 
संति की दुहाई भाई जो न वौं संति सति ॥ १६॥ 


चौवीस जिन सवया १६७ 





जट के उपर जंसे करणे यथाम्रवृतिः 
कमं थिति तुच्छ कं परस देस अरंथ ग्रथ । 
कीनो द अपूरवकरण अनुभो प्रमान 
ज्ञान कं मंथान सु मिथ्यात मोह मंथ संथ | 
करण अनिवृति आयो, धरम॑सीट ध्यान ध्यायौ | 
पायौ है उद सरूप समक्रित कौ पंथ पथ । 
कुश कुथ सम छीनौ, चक्रि पद्‌ हेय कीनौः 
कुथ की दुहाई भाई जोन वोट कुथ कुथ 1१] 


सुदशंन गात मुदरशंन तात दै, देवीय मात मादा जसनांमी । 
खलो अवतार भयौ चक्रधारः ति्ंकर हं पदवी दौड पांमी । 
जाके प्रताप भिर सघ ताप, जपौ जप ताप सु अन्तरजामी । 
तरौ भव पाथ, सद्रा सुख साध, नमो अरनाथ अढारम 

सांसीं 1१८ 


जिनके सुर कुःभसौ करुम पिता पुनि, मात प्रभावित पुन्यकी पोषी 
सृपने दरम च्यार खँ सुविचार, भयौ जिनको अवतार अदोपी 
क्रितने नृप तारि किण उपगार, ख्यो सिव द्वार भवोदधि सोपी 
मति को मतभेद कटौ कोड कसे हु, मल्लिकी चदि असिकी 
चोखी ॥१६॥ 


१ स्न 


नवकार छंद 


कामित संपय करणं, तम भर हरणं सदस्स कर किरणं । 
पणमसि सदूगुरू चरणं, वरणिसर नवकार गुण वरणं ॥ १॥ 
वरणिस नवकारं सहु तत सारं, एहिज आतम आधारं । 
अनादि अपारं इण संसार, जिन शाशन म जय वारं ॥ 
इण पंचम आरं इण अवतारं, श्रावक ऊख कहि श्रीकारं । 
सहु मंत्रे सारं सब सुखकारं, नित चित धारं नवकारं ॥ २॥ 
सह मे सिरदारं, अगम अपार, अक्षर मे जिम ॐकारं | 
ध्याने चित धारं विषमी वार, अड्वद्विया नं आधारं ॥ 
राखे इकतारं अति हितकरं, परभव पण ए उद्धारं ॥स०॥ ३॥ 


पद पेच मारं पेच अकारं, पंच परमेष्ठि अवतारं । 
वरते इण वारं केवख धारं वोल्या अरिहंत गुण वारं ॥ 
कर्मं अष्ट क्षयकारं सुगति मभार सिद्धगुण आटे संभारं ।स०।४॥ 


गुण दुगुण अढारं घुरि गणधारं आचारज श्युभ आचार । 
उवाय उदारं सुत्र सुधारं शुण पचवीसे आगारं ॥ 
म तप भंडार ए अणगार) इण गुण दृढा अढारं ॥सहु०।५॥। 


शिव नाम कुमार, कष्ट मारं, ठग वसि पद्यौ इकतार । 
तिदा्ुण नवकारं खड्ग प्रहारं नाखि कड्ाहै निरधार ॥ 
नदि कीध तथारं सीधो सारं, सोवन पुरिसौ श्रीकारं ।सहु०॥६॥१ 


नवकार्‌ छंद १७९. 


पति कीध विचारं जिन मति नारं श्रीमति मारवीय धार । 
घटथी पुफभारं आणि अवारः, तिय किय घट कर संचार ॥ 
फीटी अहि फार, हवउ हारं, धन ए जिनमत जप धार 1स०।॥५]. 





वटि विणटी चारं साभ सवारः, दंडाकारं कातारं। 
शात्रव सिरकारं सिह शिकार, दावोदारं दरवार ॥ 
गिण वेटि वेगारं कारागारं जय सहु ठाम जयकारं 1\सहूु०।८॥ 


विणज व्यापारं वि विवार, छक््मी आप वहै ठारं । 
परिव परिवारं पुण्य ग्रकार, वोके वहु जस वाजारं 1 
वाटे इम वारं छश करार, केरे सहु उपरि कण वार ॥सहु०।६॥ 
इम बहु अधिकारं गुण विस्तारं, पामे कहता कुण पारं 
धुरि ॐ भारं सौ हजार जपता हवं जय जेतारं ॥ 
पूरव ठस च्यारं सूत्रे सारं, ढोड' भवसुख दातारं 1सहु०)१०॥ 


निते चित धरि नवकार, जप्यं दुख द्रे जावे। 
नित चित धरि नकार्‌, परघल संपति सुख पावे । 
तित चित धरि नवकार, शत्र भय न गिण सां्ौ। 
नित चित धरि नवक्रार, वाड पिणन हृचे वाकौ। 
तिमि रोग शोके चिन्ता टे संकट जावे द्र सही । 
हव सकट सुख विजयहरख, कचि धर्म॑शी उवाय कही (११॥ 


क्रषभदेव स्तवन 
दात--सफत ससारनी 


त्रिमुबन नायक ऋषभ जिन ताहो; 

खुजस साभि मन मह्यौ महरी । 
तारण तरण नहीं को तो सारीखो; 

युहवि सहु सोभि ने ए ल्हौ पारिखौ ॥१॥ 
वलि सुणौ आदिजी मारी कीनति; 

तुम्ह सेवा तिका ल्हीय निधि तीन ती। 
व्रिकरण सुद्ध इकतार तोसु कीयौः 

दिव विरोपै करी हरखियौ शु दियो ।(२॥ 
मगवन माहरे वु दहिज सादिव भरो, 

त॑ किम टेखवं नीय मोसु तलो ॥ 
विरुद धारो विया चार बीजी चौ) 

पूष्स्यु हं पिण जाव पकड़ी पलो ॥२॥ 


-धरिय सहनी दया अथस महाव्रत धरौ, 
अरि हणी नाम अरिहंत फिम अरौ | 
त्रत वीयौ ध्य मृषावाद तजियौ वरी, 
तु हिज कहै वात अणलीठ अणसाभटी ।॥४॥ 
दाखये काद छीजे नदीं अणदिय, , 
ऊाङ्ची तु दिज्ञ जण तिण तणा गुण चिय । 


ऋपभदेव स्तवन १७३ 


ता 


जाणि नववादि शुद्ध शीलब्रत जोगवे, 
पच अंतराय इणि मोग सहु भोगवं ॥५।\ 

घरि परिम्रह तजी कीध इच्छा घणीः 
सहस चौरासी शिष्य छाख त्रण शिष्यणी । 

सुखि करै कोई सेवक नहीं मादर, 
अणहुते कोड इक देव सेवा कर ॥६॥ 

नयण निस्खौ नही श्रवण ना सभो, 
अंश पिण जीभ सु स्वाद्‌ ना अटकलौ। 

किणी इन्द्रिय युं कादि जाणौ नही, 
तौ सर्वज्ञ रौ विरुद धारो सही ॥५॥ 

क्रोध अल्धौ करी कीध कोमल हियौ, 
किण विधै काम रिषुहणिय दहवट कियौ ¦ 

कीलं नहीं सान उपदेश एवा कद; 

नेट तु करिणी न शीश नामे नदी ॥८॥ 
कपट नहीं कोय तौ भगत किम भोरवौ; 


अवगुण पारका देखि किम ओल्वौ । 
किणहि वातं कदे छोभ जो ना करौ; 


=, = ४३ 
धरिय त्रण रतन न केम जतने धरौ ।६॥ 
भिक्ख अणगार्‌ निज नाम मन शुद्ध मणौ; 


तीन गढ छत्र त्रिण राज च्रिभुवन तणौ । 
वचन गुप्ते व्री नाम वाचंयमा, 


योजन चाणि सुं गजं च्यार्‌ गमा ॥१०]। 
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कनक आआसण ब्रदै कहै अरकिचणा, 

वीजवं चमर नं विय निर वीजणा। 
समिती तीनज धरौ तौ इ साचा यतिः 

पास राखौ नही ओघौ न मु हृपति ॥११॥ 
-पर मणी कहौ मत थाओ प्रमाटिया, 

का राट प्रायर्वित आपन करो क्रिया | 
जाब हसावरा जगति सु जणस्यो; 

आखर महर मो उपर आणिस्यो ॥९२॥ 

बिहु शुखे वोट्तो खोक निन्दा ठह, 

केवखी होड नं चिहुं युखे त॒ कहं। 
भा भला अत्य तोर साच करि सै, 

जस तणी रात जाया तिके जस टं ॥१३॥ 
भ्रकृति म्दारी इसी छाद्‌ छं पापिणी. 

ओद्धी अधिकी सही ना सकु आपणी । 

-वड्यि ताहरी क्षमा वात तिण सहु वणीः । 

ध्यान दिव ताहरो तु हिज माथ धणी ॥१४। 
अवगुण माहरा ते सहं अवगणी, 

भगवन देव सेवकं करो सो भणी । 

-स्वासी सेष्या विजयहषं शोभा वणी; 

वद्धि वि थाय जिन धवद्ध न तणी ॥१५॥ 


।। कटश ॥ 


-इम विलसी श्राअरिहंत पदवीः धन्य जगगुरे जगधणीः 

हिव सिद्ध हवा आपरूपी जाव न ठीये पर भणी। 

ण गुण मरशंसा माहि निदा काइ जाणे अगपणी, । 
आपो अमन उरि एदिज अरज श्री धर्म॑शी तणी १६॥ 


ॐ. क, 94 
न क~~ 


दलुजय वृहत्‌ स्तव्रन 
( श्राहोयसा परीसी } 


स््र॑न नायक कीनति साभा, श्री रिपहेसर्‌ स्वाम । 
त्ीनद्राद् लम्हा दाखिवं; अंतर वीतग आम ॥ स ।१॥ 
नदटचानी परि भव भव नाचता, विविध चणाया वेश) 
कमं वमे करि भमतेमे क्रिया, केड पाप क्लेश्‌ । सं ॥२॥ 
कवन््वानी तुम्ह आगल कु, देखावीनं दाख । 
पिष आन्टोचण ठीज आपणी, श्री अरिदतनी साख 1स०।।३॥ 
पाप टद नही आदोयण प, कटे ज्ञानी सहु कोय । 
परी मच्त्या मिरनी पार्टी; ह्वी गावड़ी होय । सं० 1॥ 
अगिन देव नृस्ाधु गुरु इसा, जन धरम्‌ तत्त जाण। 
नमणिन मायौ णनवि सरदो, अधिक मिथ्यामति आण सं 1/1 
पटिनि भश्च हिसा प्राण नी. कीवी कट प्र्रर। 
नव्रणा कायनी जीवनी. पामिम पिम भव पार्‌ | स ६ 


[क क 


व्रः कपटे कन्ति यिका ्रलयी. कीजड छं ऊट क्राम । 
सपात्राद पनापग मोको. सी गनि धासी स्वाम ॥ सैल ।५] 


विम्य द्री नधौ दीजिच, रीनि दसी दिन रन। 
नादान दा चान दसा, नर्सिं किणि परितान ॥ स ॥८॥ 


क 


~ 


नोन चिपट गुर नर भिवयमा. मधरुनमं मन्य । 
गम दव्दिच्म कम क्त 


का मष्ट जण नृ सिनराय 1 सं ६ 





{५६ शंजय बृहन्‌ स्तवन 


केड उपाय करी मेख्ण कर, परिग्रह विविध प्रकार । 
विरति कपिण मननरै वदि 
तौकिम हुवे भव धार (निस्तार) ॥से०।१०॥ 
इन्द्रिय पाचे आपे मुराहिदा, अधिक करे उन्माद्‌। 
सवर्‌ भाव न भवे सवथा, पड्यो जे प्रमाद ॥ सं०॥११॥ 
कोड स्वभावे रेकारो कहै, चटकी तुरत चढत । 
क्रोध विरोध वधार केतङा, आवे किम मच अंत ॥से०।१२॥ 
आपगा जाणपणा नं आगठे, गिणुःन केने गान । 
विलय वेयावच्च नरहीय विवेकनाः 
अति मोटो अभिमान ॥से०।१३॥ 
मीटी मीटी वात कटु युखे, जीजी करे मिि जाई । 
पाड पसा पंसी पेट मे, माया सगी ज्यु माह ।॥स०।॥१४॥ 
महारो महारो करि धन मेच्छु; लोभ वसे कयन । 
नरक तणा घर य॒ छ नव नवा; इण में मेख न मीन सं ०।१५॥ 
सन तौ खिण पिण वस नहीं महारो, कामो वचन कलाक । 
काय चपटता कषियै केतकी, जास किम भव जाल ॥स०।१६॥ 
अच्लता पण गुण वणु आपणा, परनिन्दा परकाश । 
अवर अदेखो आणु अति चणो, एहवौ मूढ अभ्यास ।स०।।१५॥ 
राजकथादिक विकथा रागु; वारु कटु वणाव । 
समता घरि न करी सन शद्धसु, सूत्र सिद्धान्त समाय ॥१८॥ 
काण आधौ द्रौ कूड, देखि हंसु निगदीश । 
आखिर छम उदय ते आविस्यं, जाणे ते जगदीश ॥१६।स०॥ 


श्ुञ्चय तीथं सवन १७७ 





पनर कर्मादान न परिहस्या, आद्या पाप अटार । 
निस्तारौ बीजः थासै नही, तु दिव सुम ने तार ॥२०।से०॥ 
जीवायोनि चौरासी ठाख जे, दीधा तेहने दुःख। 
वाद नै वासभेरो कहो क्यु वणै, मुम ने दे हिव सुक्ल ।।२९।से०॥ 
जाण अजाण किया जिके, सहु भमतां संसार। 
देइ मन शुद्ध मिच्छ मिदटुक्षड, आलोड बार वार ॥२२॥से०॥ 
तारण तरण विरद छ ताहरौ, अशरण शरण आधार । 
आयौ आश धरी तुक आग, समकरित दे मुम सार ॥२३।से०॥ 
समकरित ताहरौ आयां सािवा, परहा जाये पाप । 
राति अंधारो किम करि रहि सके, उँ सूरज आप ॥रधसं०॥ 
दम सक सुखकर विमर गिरिर आदि जिनवर आगर । 
आोबतां मनञ्ुद्ध इण विधि सफल सहु आशा फटे ॥ , 


छभ गच्छ खरतर सुरार वाचक विजयहषं वखाणद । 
उवाय कहै श्रीधमंवद्धन धमं ध्यान प्रमाणए ॥२५॥ 


इत्र जय तीथं स्तवन 


तीथं सं्ुने जी रदिवा मन रजे, 
(सेवकना) मच भय भंजे मर पातक मंजरे ॥१॥ 
सिद्धाचर सीमे जी यात्रा करि जीमे, 
निश्वय इन नीमेजी भसय न भव भीमई ।२॥ 


१२ 





\१ 
हि 


१७८ धर्म॑वद्धन अन्थावी 
नयणे करि निरखो जी, हियडे बलि हरखौ । 





सघ्रुजय सरीखो जी, पुहवि न कौ परखौ ॥ ३॥ 
मद्‌ मच्छर छोड़ी जी, जिन सु मन जोडी) 
केह सीधा कोडी जी, ठावा इण टोड़ी।॥४॥ 
सूर॒ सिद्धान्ते जी, माख्यो भगवते | 
अनाटि अनते जी, भेटड तजि भ्रते॥५॥ 
मवसमुद्र विराजे जी, परवत नी पाज । 
जाण्यो चढीय जिहाजँ जी, सिवपुर ने साजं ॥६॥ 
सिद्धकषे समीपे जी, पाप न को छपे । 
देहरा अति दीपै जी, जग चखने जीप ॥ ७॥ 
जण पिर्ड जाणी जी; प्रतिमा पहिचाणी । 
आसति बहु आणी जी, पूजौ भवि प्राणी ॥ ८॥ 
वावन देहस्य जी, परिदखणा पररिया । 
चंद्ड त्रिण वस्या जी, धमं ध्यानद धरिया ॥६॥ 
रायणि तकि पगला जी, आदि तणा अगला । 
संच वादौ सगा जी, धरम तणा दिगा ॥ १०॥ 
शिववारी दिस ही जी; वि खरतरवसदी । 
अदवुदढ उलसही जी, सवला चिब सही ॥ ४१ ॥ 
सूर ऊढ सवाद जी, देख्या सुखदाई । 
चेटणा, ताड जी, उखकाभूट आईं ॥ १२॥ 


[1 





चदशा 


शनरुञ्चय तीथं स्तवन . १७६ 





सिद्धवड़हि सदाई जी, दीप छर दाद । 
म्रगटी पुण्याई जी; जिण यात्रा पाई 1 १३॥ 
सहिनाण संभार्या जी; श्री धमंसी धार्या। 
जिण आद जुहार्या जी, तिण आतम तार्या ॥ १ ॥ 


त्त्र जेय भीत 


सरव पूरव सुकृत तीये किया सफलः 

छाम सहु छाय मे अधिके दीया! 
सफ सहु तीरथा सिरे सैत्रूल री, 

यात्रा कीधी त्तियां धन्न जीया।| १॥ 
जस परकरासता, मके संघ सासता, 

शास्त्रं सासता चिरुद सुणिने। 
ऋषभ जिणराज पु डरीक गिरि राज्भेयो; 

भेदिया सार अवतार मगणिजि।। २॥ 
काकरें काकरे कोडि कोडी किता, 

साश्रु शुभ ध्यान इण धान सीधा। 
साच सिद्धक्षेत्र युद्ध चेत सु सेवर्ता, 

को द्रसण नयन सफ वयैवा 1] ३॥ 


१८० ध्म॑वर्दधन मन्थावटी 





तालु दुरगतिन हँ नरक चियंच री, 

सुगति खुर नर श्दै सुगति सारी। 
विमर आतम त्तिको विमरगिरि निरखसी; 

धनो धन श्री धर्मसी धारी ॥४॥ 


सिद्धाचत महिमा वर्सन 


रतन मे जेते द्यीर नीरनि मे गंगा नीरः 
फूरनि की जाति मे अमूर एक केतकी । 
सच ही उद्योत मेँ उद्योत अ्यु' प्रयोतन को; 
ज्योति मे सुन्योति ज्यु यदे दै ज्योति नेतकी ॥५॥ 
सव ही सुशीख में सुघमं सीख हेत छी दैः 
तेजनि तूरिने ठेक राखी जेसे रेतकी । 
योजन पैतार लक्ष सिद्धनिके खेत दै पं, 
सेनु जे विशेष रेख राखी सिद्धखेत की ।\५॥ 


विमलगिरि स्तवन 
रण--पल्हार 


विमल्गिरि क्यु न भये हम मोर। 

सिद्रवड रायण रूख की शाखा; मूत करत भकोर ।वि०१। 
आवत संध र्चावत अरचा, गावत धुनि धन धोर । 

हम भी छत्र का करि हर्खतः, कटते कमं कठोर ।विगर्‌। 
मूरति देख सदा उल्दस मन, जैसे चंद चकोर । 

श्री रिषहेसर सु श्रीधमंसी, करत अरज कर जोर । वि०। २ ॥ 


धुतैवा ऋषभदेव छन्द 
दोहा 


सय गुरू कहि सुगुर रा, अ्रणसु मन शुद्ध पाय) 
हृता मूढ ते पिण हुआ; पण्डित जासु पस्राय ॥ १॥ 
सेवा ुदिजे सुर री, पुण्य उदे परतख । 
ज्योति अधिकं दीधी जिणै, चावी तीजी चख ॥ २॥ 
जिकौ न पूरौ जणतौ, वटौ मींडौ ठोट। 
वाचे अविरक बाणी स्‌, पुस्तक भरिया पोठ ॥३॥ 
दीपकजिण हाये दिये, गरे वतायौ ज्ञान। . 
धरम करम मे धुर धरिजद् तिणरो ध्यान ॥ ४॥ 
प्रथसं नमी गुर जिण प्रथम, गांड तसु गुण प्राम । 
कविजन कंठ शगार क, दीपे सोतीदाम ॥५॥ 


मोतीदाम एठन्द 
दिप गुण निम्मल सयुत्तियदास, 
सेवः मन शुद्ध तिको हिज स्वाम । 
सुरासुर सवं करो जसु सेवः 
दियं सुख वंचित ऋषमदेव ॥ ६॥ 
कद जगि देवर देवां कोड, 
हवे नहीं कोड इये रौ दोडि। 


१८२ धर्म॑वद्धंन भ्रन्थावली 


नमै नर॒ नारौ सको नितमेव, 

विरये सुख वंत ऋषमभदेव ॥ ७॥ 
पूरे प्रु आस सदा परतख, 

वदां सुरकुभ किना सुखृक्। 
बहु जिण दान द्या वेव, 

दिये सुख वंदित ऋषभदेव ॥ ८॥ 
छती छती देखि पवन तीस, 

जपं सहु ध्यावे जेम जतीस। 
भज इक चित्त खद्यो जिण भेव, 

दिये सुख वंदित ऋषभदेव ॥ ६॥ 

खल्क्रां मार्म देश खडग्ग, 

जपे ए तीरथ तेम अदिग। 
धूनो धन धन्नहि गाम धलेव, 

दियं सुख वेदित ऋषमदेव ॥ १०॥ 
उदयपुर हती कोस अढार, ए ओ वाट विपम अपार, 
सट गात्र सजवः दियं सुख वदित ऋपभदेव ॥ ११॥ 
पुख पगवट्र उजाड पहाड़, दृह दिशि केड कराड दराड, 
भाराड़ फागी रा फाड केव; दियं सुख वंित ऋपभदेव ॥१२॥ 
पुढाणा खाला नाला खाड, चिदं टिसि ताके चोर चरा ! 
निकेवल जात्यां नाम न केव; व्ये सुख वंछित ऋषभदेव ॥४३ 
किता के मारग माहि कलेस, भवं कैद याग्री छोक अरप । 
सर छ कास तियां सतमेवः दयं सुख वंधित ऋपभदेव ॥१४॥ 


धुरेवा ऋषमभदेव छन्द १८३ 





दुर हु देवल शोमा देख, वद वाह वाह प्रकाश बिरोष । 

रहौ रवि भूमि विमान सवेव, दीय सुख वंचित ऋषमदेव १५ 
तिलका तोरण धोरण तंत, भटा चित्त चीरणं कोरण मंत । 

बहुं हं बखाण किताक अवेव, दीये सुख वंदित ऋषभदेव ।१९६। 
जिणेसर विव भित्ामिग ज्योति, अहोरति आटु जाम उदौोत । 
चिजोडी देहरी वावन वेव) दीयै सुख वंचित ऋषमदेव ।१। 
घसीजे केसर चंदन घोर, रचीजं पूज सदा रंग रोट । 
अवल्ले पूछे धूप उखेव, दीर्य सुख वंछित ऋपमदेव ।१८॥ 
जार्णौ तिण वेढा जोवों जाय, भटा केड जारी आई भराय । 
हजारे गाने छामे हेव, दीय सुख वंदितं ऋछषभदेव ॥ १६ 
रदै नही नामे कोई रोग, वखी सहु जाय सोग वियोग । 

सदा हुव मोग संयोग सवेव, दीँ सुख वंचित ऋषमदेव ।२०। 
सही सहु तीरथ भे सिरदारः इण इहरत्त परत्त उधार । 

टली अन्तराय भटी सहु देव, दी सुख वंदित ऋषमदेव ।२१) 


कलक 

अलग टी अंतरायः प्रगट सफरी पुन्याड । 

गणधर गुरू गच्छराजः सूरि जिणचन्द सवाद्‌ ॥ 

गच्छं खरत्तर गहगाट संयत सतर से सद्धिम, (१५६०) 

संत गते वेसाख, अवट उजवादी अद्म ॥ 

जात्तरा कीथ सखरी जगति, वडा साध साथै वडिम । 

सुख विजग्रहरषः जिण सानिप, आस श्रीधमंसीह इम ॥ २२॥ 


---ः 


१८४ घरमदन अन्थावटी 





श्री श्राति जिन स्तवन 


सेवो भाई सेवो भाई शाति जिन सेव रे। 

दूजो नदी कोड ेसो देव रे ॥ १॥ 
क्रोध विरोध भर्या सुर केवि रे। 

निकरंक निरदोप यहु नित मेव र ॥२॥ 
हाथ रतन आयो छे हेव रे] 

काच तजो पाच गहौ परखेव रे ॥ ३॥ 
केशर चंदन पूज करेव रे) 

ङाहो नरभव इहं विध ठेव रं॥४॥ 
कै ध्रमसी जोडि कर वेव रं। 

तुक सेवा अभ यादीज टेव रे॥५॥ 


च-्रपुरौ श्ञाति जिन स्तवन 


जग नायक जिनवर युहवी माहे त्यक्ष । 
सोरम संतीसर सुखदायक कल्पवृक्ष ॥ 
जसु यात्र करेवा रोक मिरे तिहा टश्च । 
द्रसण देखत दही आणंद पव अक्ष ॥१ 
दोँदोंदो दप मपद्राण्डिदिक दमके मृद्ग। 
` भणरण रणे जै मारि कमक्रित सृज्ग ॥ 


वान्ति नास जिन स्तवन १८५ 





ठम ठम पाय ठमकति धमकति धूघरि संग । 
ताकिटि ताकिट थेह थे नृत्य करत मन रेग ।॥२॥ 
केसरि करि पूजत छीजत अष्चुभ जे कसं । 
भावन भव॑ता माज भव नौ भसं + 
नित नाम जये जे निजमन करि अति नमं । 
हरस ते पहुचे सुगत्ति रमणि ने हमं ॥२॥ 
छाक्यौ रे छं रितु मस्त महा मतवा । 
हाथी फरणा जिम करतो मद्‌ असा ॥ 
परवत मम सवौ पूठ पञ्यो सुन्डा । 
ततखिण जिण नामे अंस करे नहीं आ ॥\४॥ 
टकार करतौ, बाध महा विकराल ] 
नहरां अति तीक्ष्ण; जिम करते दंताट । 
पु्धा छोट करतौ फदकल्यै तीजी फा । 
भ्रमु नाम प्रसादं, सीह भगे स्यु स्यार 11५ 
नचान वरतो भटहट नीकटे काट । 
वहु वृक्ष सथन वन वल पु पंखी वा ॥ 
करिण दीक कारण नर आयौ अग्नि विचा} 
जिण नाम जटं अमि ओह्दायं तक्ता 1६॥ 
र कुः फण करतौ धरती कोप कराल । 
रहं आच्या राती काजट सम महामाट ॥ 
ष्प्यो -ज्ट्तै देखी दौ जीदाद। 


~~ 


तम नामे खाप ते जप फट री माल ॥५॥ 


१८६ धरम॑चद्धन भन्थाबलीः 





सवे संग्राम भिदंता भूष भूपाल । 
५ भति राता ताता बै गोरा हथनार ॥ 
खडकं तल्वारां खले रुधिरां खाल । 
विहां परण जिण नामे न हषे वाको बाट ॥८ 
दरीयो जट भरीयौ ऊढो जेह्‌ अपार । 
` उच्धछ्ता तरंगा सुणि जरधर गरजार ॥ 
वाहण विचि िवि पिवि वृण नं हुवो त्यार। 
ते पिण जिण नामे पहुचं पेे वार ॥ ६॥ 
गड शुव्डं फोडी दीया दोडी तेह । 
खेन खाजने खासी हरस सदित जन जेह ॥ 
सोह कोटादिक उपञ्या रोग अच्ेह । 
भसु पद फरसत हय दिनकर दुति हृद देह ॥१० 
जन साकट जडीयो पडीयो बन्दीखाण । 
मय आदे भाजे न रहे पटक प्रमाण ॥ 
सिर संती जिणेसर सेवत ही सुख खाण । 
इणभव टै छीरा परभव पद निरवाण ।११॥ 
कलक 
सेवत्त सत्तर वरस वीस मास मिगसर जाण ए । 
चन्दरापुरी थी संघ चाल्यौ, चदी जात्र प्रमाण ए # 
गणि चिजयहपं पदारविके, भ्रमर ओष आण ए।।` 
कटे '्धरसवद्धनः घर्मवद्धन, संध कुश कल्याण ए ।१२) 
--:ः--- 


नेमि राजुर वारहमासा १८७ 





॥ नेमि राजिमती बारहमासा ॥ 


दिख शद्ध प्रणमुं नेमि जिनेसर परमदयार, 
रोक्या जीव तं मू्या तोरण थी सथ वाख 1 
राजिमति सतती नेह वरो किय विविध विलापः 
तौ पिण तसु तणु नाद स्यो विरदानरु ताप 1९१1 
श्रावण मात मँ विरहणि जासनी जाम न जातः 
सजि आडंवर जेवर टामिणी मिले वरसातः। 
यख बर गयो हरिणाखी नाखी दीष निरास, 
वि विके राजल आखीय भरि भरि नाखी निरास ॥२।! 
भादव मे गयो यादव मु हिया दव छाय । 
पावस ज पड़ता पड पिण ते न वुाय | 
माडे मोर भ्ििगोर करे पपियो पीड पीड) 
पीठ विरदै थइ पीड ते जाणे माहरौ जीव ॥३॥ 
आसू मे सासूनौ अंगज ते गया अंग जलाय । 
चंद नी चाढणी देखत चौ गुणी पीड थाय } 
नरम सरवर भरीया नीकरणे शै नीर ! 
नयणा नीर तिये पिण मख्यौ जिण सु सीर ॥४॥ 
साती चेती पाती नीपनी कातती मास। 
कातीय विरहणि छाती मे काती वहै नही जास । 
दीप दीवारीय वेखिय सुदाछिय मै पकवान । 
खक रच पिण मु ने न रूचं खान ते पान ।1४॥ 


१८८ धर्मवद्धन भमन्थावदी 





मगसिर मासि गांमातरं मगसिर इ छोग । 
ह पिण छोडी मग सिरनी हिव छेद्य जोग । 
धरे सहु निज मंदिर म खल चेत्र ना धान । 

ह पिण धरिख सिश्वङ मन में नेमि ध्यान ॥६॥ 
पोखर मे भस पड़ निस रूदन करे बनराय । 
दोस विना पिड रोस करैः ते सोस ज थाय। 
धरि पडय अथाह ते विरहानर नो धम। 
वेगा जावौ कोड पिघङावोौ प्रिय मन म॒म ॥७ 
माह मे माहट माड्यो मेह ते आहट रूस । 
तौ पिण माहे नाह न पूरी माहरी हंस । 
जो कोई आई वधाइ यय आयौ पति जदुनाथ । 
नाथं धरू' इक नाक नी आपु सगटी आथि ॥८॥ 
फागुन फरहरे वात प्रभात नौ सीत्त अपार। 
नाह खु फाग रमैः बहु राग सुदहागणि नारि। 
चंग अने युख चंग वजावे उडाचं गुखार । 
छाढन जे तजी छुना तिण कौ कवण हवाठ ॥६॥ 
जे तरू शादय मोर्यां ते तर चेतर मास। 
वास सुवास प्रकासीय मधु करं रे विरास। 
बोके रे कगा आमा जागा बेसीरे उभ्व। 
पावु पीडतौ तुमः भराबुः चुर मेँ चू च ॥१०॥ 
मौरीय दाख वैसाखं पसरीय वेर प्रखव 1 
ऊचिय साख विखेयियः कोयठ ऊहकं अव । 
मौगवै रवि संन्छा्त वसंत मे मीन ने मेख । 
तौ पिण यु पीड तजि गयौ इण मे मीन न मेख ॥११॥ 
जङ्‌ कर सीतर हीयतछ जेठ मे ए ठहराय । 


नेमि रातु बारहमासा १८६ 


जो ठिक जोतषी ते कहौ कदि मिरे जेठ कौ भाय । 


यादव कुर ना सेठ नै जेठ कटौ समाय । 
नाणी द्रठ ने हेठते मोम कवण अन्याय ॥१२॥ 
वलीय कौराहणि काटि आसाट्‌ भे वख्ियो मेह । 
नेमजी नाह विसयो ( न सायो ) नव भव नेह्‌ । 
सु ने विरुखत दोडी वहि गया बारे मास । 
पिण ह न तु एह नँ वसिस्यां एकण बास ॥१३॥ 
धन धन राजर साज ठे दीक्षा नौ तजि धाम । 
केवर छदिने पदिरी दिज पहंती शिब ठाम । 
जोगीसर नेमीसर सिच सुख विख सार। 
श्री धर्मसींह कै ध्यान धस्यां सुख हे श्रीकार ।1१४६॥ 
॥ नेमि राजिमती बारहमास्ना ॥ 


सखी री ऋतु आद सावण कौ, घुररंत घटा बहूं घन की ४ 
बानी सुनि सुनि पपीहति कीः 


निशि जाये क्यु, बिरहनि की हो काल ॥१॥ 


राजु वारम जपती, इकतारी नेमि सु करती । 

धन सी रतन ने धरती, तिम बिरह करि ततु तपती हो छार 1. 
सखी री मादु मै मर बरसाखा, खख्के परनार नै खाङा । 
बिज्ुरी चमकत विकराराः 


जादु वितु मोदि जंजाखा हो छार । रा०२॥ 


सखी री आसू सव आसा धरीया, निरमर जठ सु सर भरीयां। 
रायौ शशि किरण पसरीया, 


पिर वितु क्यो जात दै घरीयां हो रार ।२। 


१६० धर्म॑वद्धन भ॑न्थावदी 


सखी री करसणीया फलियौ काती, निपजी सव चेती पाती । 
हिक मिलि सब करत दै बाती; 
पीड विशु मोहि फाटत छाती हो खाट ४ 
सखी री अव मिगसर महिनौ आयौ, सव ही कौ नेह सवायौ । 
मोगीजन के मन भायौः 
गयौ छोरि शिवादे को जायौ हो छार ॥ रा०५॥ 
सखी री आयौ महिनो अब पोसो, रगे स्मै सहु तनि रोसो । 
दीनौ मुभ जादव दोषो; 
सवौ तिण कारणि सोसो दो छाल ॥ रा० ६ ॥ 
सखी री अति शीत परतु दै माँ, सब सोबत माहोमाहे । 
देही स॒मः विरह की दाहः 
न मिरे विनु आयं नाहे हौ छा ।रा०। 
सखी री फारुण पकवान नैँ पोीःभरि काक गुखाल की कोटी । 
खैखे नर नारी की टौटी 
पिड विनमेंन रमँ होटी दौ छार ।रा०८। 
सखी री सव मिछि नर नायी संतो, चेते धरि हर हसंतौ । 
खेटे अति ही उलसंतौ; 
वारंम चिनु केसो वसंतौ हौ लार । रा०६। 
सखी सो कोडङ बो वैशाख, भरता करता बे सासै। 
पिट कीनो अआसाखंः 
दूज आगे अव साख हो लार । रा० १०। 
सखी री जक शीतल पील जेठो, पीड नायौ अजह धेटो । 


जाण्यौ कुण करिदै वटौ, 
नाणी मूमः नजर! देटौ हौ लाल ।रा०११। 


नेमि रासुर घारहमासा १६१ 





सखी री आयो अब भाख असाद; 
काङाहणि अची काटो) 


चाखम हित वन्धन बाहुः 
चैरामै मन क्रियौ गाढो हो का ।रा०१२। 
सखी री मिलि अरज करत दै आली; 
कहा वात करत दै कारी । 


ष 


नवर कोड्‌ कुमर निहाली, 
तुम परणावा ततकाी हौ छाछ । रा०१३। 


सखी री अच राजुर बोली एमोः 

इण भव युमः प्रीतम नेमौ। 
दूजौ परण अव नियर्मौ, 

ततज्ु नवभव को प्रेमो हो छार ॥१४॥ 
सखी री योगी नहीं मेम सौ कोई, 

राजङ सम नारि नदी) 
संसारी दुख सव सौः 

सिबपुरी सुख विरस दद हौ खाट परा १५ 

सखी री मन धारे वारेमासाः 


आणौ बैरागन उदासा । 
गुरू विजव्रहरप जस वासा, 


॥ धर्मशील 
वधत्त ध्म॑शीर विलासा हो छार 11१६ 


---- 


१६२ धमंवद्धन भन्थावदी 
नैपि राजिमती स्तवन 


राजुख कै सजनी सुनो रे छाछ 
रजनी केम विहाय हे सदेी 
अरज करी आणौ इहां रे छाल; । 
साहिवियौ समाय हे सही ॥१॥ 
मोहन नेमि मिखाय देरे खारः 
नेह नवौ न खमाय दे सेली । 
दिन पिण जातां दोषौ रे छार, 
जमवारो किम जाय हे सहेटी ॥ २ मोहन ॥ 
इक खिण खिण प्रीतम पे रे छाछ; 
बरस समान विहाय हे सहेटी । 
पाणी के विरदै पञ्या रेठाखः 
मही जेम मुरफाय हे सहेटी ॥ ३ मो० ॥ 
चकवी निस पिउ यु चै रे खाः 
त्यु सुख चित्त तरूफाय हे सदेखी । 
कोडि चिरख तज कोइली रे ाठः 
आबा डार उम्हाय हे सहेी ॥ ४ मो०॥ 
अधिकौ विरहौ अंग मेरे कार, 
ते किम दूरे थाय हे सेरी । 
जमवारौ जख्मै वसे रे काक, 
चकमवि अगन उल्हाय हे सहेखी ॥ ५ मो० ॥ 


कंत विणा कामिनी तणा रे रालः 
भूषण दुषण भराय हे सदेटी । 


विधी भाषा पाश्वं स्तवन १६३ 





फट पुं हाी की रे लाः 
ह्वाच छदाम चिकाय हे सहेरी ॥ ६ मोऽ ॥ 
ची अधिक चटाय नेरे ठा, 
नाखी धरि ध्रसकाय है सहेखी । 
प्रीतम क्यु मुक परिहरी रे खाः 
अवगुण एक वताय हे सहेटी ॥७ मो०।। 
मगति कामिणी कामण कीया रे छाठ, 
तौ अक ने तजी न्याय हे सदेखी । 
सिव नारी देखण सही रे ढाल, 
आप गह उम्हाय हे सषेटी ॥ ८ मो० ॥ 
युगति मदि वेहु मिल्या रे छाछ; 
विसँ सुख वरदाय हे सदेखी । 
प्रणमे पंडित धरमसी रे खार, 
नमतां नव निधि थाय हे सहेटी ॥ £ मोऽ ॥ 
-&- 


स्िधी माषापय पादर्वनाथ स्तवन 
दा्त--ग्रमल कमल रहनी 1 

अञ्जु सफ अवतार असाडाः, दिहा पारस देव । 
बुद्धा मेहः अमियदाः तुहा साहिव सत मेव ॥ १॥ 
मयनि सह असाङ़ वे, अरि हां पियारे पास जिणंदा वे ।आं०। 

भरन हदा तड अम, अखदा हा इक गल्ट ! 
ध दा है सभनि छ चोखीय तुसाड़ी चल्छ । स० २। 

॥। 


[* 
५४ 


१६४ व्मवद्धन अन्थावद्धी 





नेढरे नगर देख्यु अम्मा, ल्यु मेडेतु सामः 
जौघु अन्दर जेद है, नहीं भुल तेडा नाम । स० ३। 
सची एक तुसाडी सेवा, दूजी गल्ल न दिह्धः 
आस पूरौ हण दास दी, करदा दो कादे टि ।स^४ 
देव अवर दी सेव करदे, दिद्ा मँ दोजम्ग । 
हण उण उल्जड ना ममू? मन मान्या तदा मग्य ।स० ५ 
रज्या दीद सु किल्यु जाणे, भुक्खादा दिङ्‌ दुक्ख 
नाहीं ददा न्याय तु, सिवयपुरदा मेनु सुक्ख ।स० ६ 
नव निधि सिद्धि वसा नाभ, दौरि हंदा दीहः 
विजयदरप सुख संपजे, धरे ध्यान सदा भ्रमरसीह । स०५। 
--‰- 


पा््वनाथ स्तवन 


नैणा धन ठेखु देखू देखुं यख अति नीको, 

जीदा धन जाणु गाव, गालु जस जिनजी कौ । 

धन धन मुभ सासी, तु त्रिसुबन सिरि टीकौ 1 १॥ 

चित सूँ करि हं नित शुणिवा, चाहं तुम उपदेस अमी को ॥२॥ 
देवर देवल देव घणा ही दीसै, तुक सम जस न कदी कौ ॥३॥ 
पुन्ये करि प्रयु साहिब पायो सो, पायौ मे राज प्रथी को ॥४॥ 
की मया सुमदसेचक कील खाच, कीजौ मव भचर टथीको 1५ 
रूप अनूपम तेज विराज तेसौ, सूरिज कौ न ससी कौ ॥६॥ 
पास जिणेसर सहु नवित पूरे, सार्दिव भरी श्रमसीः करौ 1५ 


-~-- 0 ~~~ 


लोद्रवा पाश्च स्तवनं १६५ 





तरद्रवा पाठं जिन स्तवन । 
महिमा मोटी सदहियटे, गट चित्तामणी पासो रे। 
सफलौ नाम करे सदा, अपे वंचित आसौ र ॥ १॥ 
अधिक सफ दिन आज न, मेचौ श्री सगवं्तौ रे । 
कदी जीमे केता, णना सुजस अनंतो र ॥ २॥ 
मोटो जेसख्मेर ए, मेर प्रू सहीयटि मोहे र। 
तीरथ द्रुते तिहा, जुभ नदनवन मोह रे ॥ ३॥ 
दिनि दिन दीपे देहरा. जिहां श्री पास जि्ण॑दो र। 
साथे ठे सुधर्म समा, आयौ जाणे इन्द्रो रे॥४॥ 
सुन्दर व्रिगष्ट सम विच, बृ्ठ अशोक विराज रे। 
सागी जाणे सरग नौ, कठपत्रश्न दित काज र ॥ ५॥ 
सदसफणा चिदं साम ने, संहे न्प सवायोर। 
थिर जस तै कीधो धिर, वित दंस श्रुवे वायो रे॥२॥ 
मत्रसे गुणन्रीस (१५२६) म, भिगसर मास मकारो रे । 
चाच्रा करी जिनवर तनी, धमं शीर चित्त धारो रे ॥ ५॥ 


-- शः ~~ 
लोद्रवा पात्व स्तव्न । 


छुटि छलि वंद हौ तीरथ द्ोद्रवो, अधिकी आसति आणि ! 
सजन जन जिनवर नी पामरे जातरा. पुण्य तण परमाणि ।१। 
शकरार्दिक दृपण छोडो सहु, समक्षित धासो रे सार ¡ स०। 
अर्चा माव धरी अरित नं, पासा जिम मवपार्‌ ॥ स । २॥ 


१६६ धर्मवद्धन ग्रन्थाचटी 


नयणे पच अचुत्तर निरखेवा हवं मन माहे जो हंस । स०। 
तौ णिज तीरथ सेटो तुम्हे रचना तिण हिज रूस ॥ स०।३। 
धन जसखगट जिद्धा धर्मात्मा संधनायक थिरूसाह्‌ । स०। 
जिण प्रासाद कराया जिनतणा, आणी अधिक उमाह ॥ ४॥ 
सुन्र सदसफणे करि सामद्धी, दीपं मूरति दोद्‌ । स०। 
मेघ घटा ने देखी मोर ज्यु, हरयित युम मन होड ॥स०। ५॥ 
पास सदा चितामणि नी परः, आपे वंदित आस ॥ स० ॥ 
नाम गुणे करी साचौ नीपनौ; प्रगट चितामणी पास ।स० । ६। 
सतरेस त्रीसें मिगसर सुद, वारस वहु संघ साथ । 

वाचक्र विजयहरप्र हरपे करी; ्रणस्यां पारसनाथ । स०। ७ ॥ 


=~-©-- 


लोद्रवा पर्वं स्तवन 
राग-सोरट 


पूनौ पास जी प्रयु परता पूर, चितनी चिता चूर । 
सहसफणा शोमंत सनूर, दरसण थी दुख दूरे ॥ १॥ 
सुणता काने कीरति सारी, परसिद्ध छेद्रपुरा री। 

जिन सरति हिव नयण जुहारी; साचा गुण सुखकारी ॥ २॥ 
नीटकमल सम मूरति निरखी, सदसफणा वे सरिखी । 
पास्च श्चितासणि साचा परखी, हिव सेवो मन हरखी ॥ २॥ 
सन्दर तिख्को तोरण सोहे, मंडप पिण मन मोहे । 

ऊ-ची धज आकाश आरोदैः कटौ युम समवड को हे ॥ ४॥ 


न 


लोद्रवा पायं स्तवन १६७ 





चयार ्रासादं चिदं दिशि राजः विच ने एक धिराजं । 

क्नोरणी फीणी केम कहाजे, प्छा मन पतिया 1 ‡॥ 
रचना पाच अणुत्तर रयणे, गमविण ची गयणे । 

विधि सांभटत्ता जे गुरू बयणे. निरखी तेष नयणे ॥ ६ । 
अष्टापद जं युता आगी. सो विधि बीरी सागी। 

त्रिगडो देखि भिथ्यायतति त्यागी. जिन धसं सदिमा जागी ।ऽ। 


रागे चहु विधि पूज रचत, प्रमु सानि सुद पव ॥ ६॥ 
गाते गीत मन गमती. राग भरसे च गनती । 

नर्‌ नारी नी टोटी नमती. मादधरयी चं' समती ।॥ 5 ॥ 
प्रपोभा जत्तलमर मद्ाड. श्री न्रनर नुखदाई । 

करणी लिर्णोद्धर्‌ कराः सवपति धिर मचाई । ५५ ॥ 


-्ख्दः--नवन रुण चुन तुर धरणो चन्र वदि द्धि दीस ए्‌। 


[क 
श्मृलव श्रा जतचन्दे सातिप्र. सण न्राक्र ज्यान प 


य षान नान भाम पाम. जम तनम जह ष्ट 


गुन विजवहम्य मुसीन पाटन चद श्री पयय स॥ 1 


7लसद्ू म्‌ 


च) 
१ 


9. 3 


१६८ धमंबद्धत प्रन्थावदी 





तोद्रवापाष्टं स्तवन 
विलसे ऋद्धि समृद्धि मिती--रुहनी 


धन धन सहु तीरथ माहि धुरे, परसिद्ध घणी श्री ठेदरपुरे । 

मरे भावे आवे यात्र घणा, सुखदायक सेवौ सहसफणा ॥ १॥ 
केवर जिम दूर थकी सै, हीयडौ जिन देखण नै हीसे । 
वाखाणै सहु विश्वा चिसै, यात्रा दीधी ए जगदीसैँ ॥ २॥ 
त्रवीसम श्री जिनराज तणी, फठ्दायक प्रतिमा सहसफणी । 
चन स्याम घटा जिम शोम घणी, वाह्‌ बाह अंगी छवि अंग बणी ३ 
चउ जिणदहर चउगड दुख चूर, पंचम पंचम गति सुख पूरं 
अष्टापद चरिगढे शोभ इसी, छण इण समोपस करअ किसी ।॥४॥ 
केसरि चंदन घनसार करी, धोतीय अद्धोती अंग धरी 1 

पूज्या मिथ्यामति जाय परी, जुम पामे समकित रतन सिरी ।५। 
प्रणम्या सहु पीड़ा डुरि पुरं, चल छिद्र उपद्रव को न चरे । 

दुख दोहग बाद दूर दै मन वंचित रीटा आद्र मिरे ॥६॥ 
जेसलगढ गुरू गच्छपति जाणि, तिद्ा आया श्री संघ मुरुताणी । 
संघ तिण सु श्री जिनचन्दसूरे, प्रणम्या मथु पास नवछ नूरे ।५। 
सर चम्माछे चत्र सुद, महिमा मोटी स्तिथि तीज मुदे । 


2 
खरतर शुर गच्छं सोभाग खरे, पाठक घमंसी कदे एण पर ।८॥ 


--{०१-- 


गौडी पाश्वं सवन १६६ 





गौडी पाच स्तवन 
राग- मल्हार 


मूरति मन नी मोहनी सखि सुन्दर अति सुखदाय । 

नयन चपल ह निरखिवा, सखी भ्रमर ज्यु कमल छोमाय रे ॥ 
दीठा हिज अवे दायरे, कीधी तकसीर न काय रे। 

जोता सगला दुख जाय रे, धिर मन ना वंछित थाय रे॥ १॥ 
मुन प्यारो छागे पास जी ॥ 

कुण वीजा नी हर करं सखी, प्रमु ए समरथ पामि । 

हाथ रतन आयौ हिवै सखी, काच तणौ स्यो काम रे । 

नित समर एहनो नाम रे, सहु वाते समरथ स्वाम रे । 

दिव पुगी हिया नी हांम र, ओहिन युमः आतमरामरे ।२। मु ° 
सामि कल्पतरू सारिखो सखी; बीजा वाव वोर । 

मनवंलित दायक भिल्यो सखी, न कर अवर निदहोर रे ॥ 

दि वांध्यो इण विण डोर रे, मेहा ने चाहे मोर रे। 

चटा ने जेम चकोर रे, जिन सु मन छागो जोर रे ॥२॥ जुन 
कमर कमर्‌ चढती का सखी, सोहे रूप सुरंग । 

एनं रूपनी ओपमा सखी, आवि न सक अंग रे । 

उरुसे मिख्वा नं अंग रे, सदी द्रोडण न कल संग रे । 

एवौ मन मे उच्छरंग रे, अविदहड मुमप्रीति अमंग रे ।४ भुन 
हंस घणी भिख्वा हती सखी मन माहि नितमेव रे] 

ते सादिव सिरीया तरं सखी वहु हित पग गह देव रे ॥ 


२०० धर्मवद्धंन अन्थावी 





हरख्यो मुभ दिवौ हेवए, साहिव नी न तजु सेव रं। 

दिर सुध सुक एदि देवए, टङिस्यु नदी ए रही देवरे ।५। सुने” 
इण मन मोहन परे सखि हुवारी वार हजार । 

देस विदेशो दिह म सखी सरस्य सौ वाररे॥ 

इक इण हिज सु इकतार रे हीयो नो अंतर हार रे। 

कदे हयी नहि छोपिस कार रे, वात सी किये वार वार रे ६” 
गाजे नित गौडी घणी सखि अकल सरूप अवी । 

भवना मय गय भाजिवा सखी सादृखो ए सीह रे ॥ 

छोपै कुण एहनी छह रे, जपता जस सफटी जीह रे । 

दः विजयदहरप निसदीह रे, धरि हेत कटै धमंसीह रे 1 ७ सुने 


~क ट्ट -- 


पाव जिन स्तवन 

दा्--धररा टोला रौ 
तिुवन माहे तारो हो, 

सुजस के सहु कोड । जिन या राजा । 
देव॒ न कोड दृसर हो; 

टोड़ जे ताहरी होड । जिन रा राजा। 
सनिजर कीजे दो सुजान, सेवक कीलं 
दीस दिन दिन वंदित दान मन रा मान्या ॥ १॥ आकणी 
देवा साहे द्रीपतो हो; तु परता चुद्ध पास । 
सोहे तारा श्रेणि में दोः, स्कल चन्द्‌ आकाश ॥ २॥ जि० सुभ 


श्रीफटोधी पाश्वं स्तवनं २०१ 


3 
पाम्यौ मेँ तुमने भ्रमु हो; सेषु अवर न साम । 
सुरिज उन सादिवा दो, केदो दीपक काम ॥ ३॥ जि” सु० ॥ 
सैवक सै तु सासतादो, घँ छै वंदित देव 
तौ सेवेते मणी हो" नर नारी नितमेव ॥ ४॥ जि० सु ॥ 
चक हुं तुमः चाकरी हो, इतरा दिवस अयाण । 
गुनौ तेह रखे गिणो दो, मोटा होड मदिराण ॥ ५॥ जि० ु०॥ 
मो उपरि पिण करि मया दो, आपो सुक्ख अह । 
सगछे शख सारिखा ह्यो, महियट वरस मेह ॥ ६॥ जि” छु०। 
त्रिकरण शुद्ध इण ताहरो हो, एकज छे आधार । 
करव्यो तुम धम॑सी कटे हो, अवसर नौ उपगार ॥ ७ ॥ जिण्सु° 


~^ ~~ 


श्री एतोधौ पर्न स्तवन 


सुरण सुज्ञानी स्वामि ने जी, सु किय समाई । 

पण प्रु सु विनती पचै जी, नेट ए काम न थाद्‌,॥ १ ॥ 
परम प्रभु सुण फठ्वधिपुर स्वामि । 

साहिव हीयङ' मुभ सदी जी, नित ही तुम्दारौ नाम ॥२॥ 

आवता सदीया अम्हे जी, भर तावड्‌ त्रिप भूख । 

वुम् दरसण दीढो तरे जी, दूर गया सहु टुख ॥ ३॥ 

मन मोहन तुम्द सु मिल्या जी, उपज सुख युम अंग । 

आवे सन माड इसी जी, सही न द्धोडु सग ॥ ४ ॥ 

परदेसे पिण म्रीवड़ी जी, अधिकी दिनि दिन ए । 

मन तुम पासे मोियो जी, टूर रँ छ देह ॥ ५। 


२०२ धमचद्ध॑न म्रन्धावली 


अधिक उपाय करः अयु जी, मेटण श्री भगवंत । 

जोग जं नही जगति सु जी, खरीय रहै मन खंत ॥ ६॥ 
अमने जाणी आपी जी, मद्धो दे महाराज । 

तुम मिलिया चिण अमतणा जी, किम करि फरिस्यं काज ॥७} 
पाय तुम्हारा परमीयं जी; दोटति हः तिण दीह । 

विजयहरप बंद्धित फट जी, ध्यान घरे घर्म॑सीह्‌ ॥ ८॥ 


गौडी पार्न स्तवन 


आज भट दिन उगौ जी, अयिके धरम उदै | 

प्रगट मनोरथ पूगो जी अधिके धरम उद । 

पासजी नो ट्रसण पायो जी अधिके धरम उदः ॥ १॥ 

हवं पाचम आरं जी अधिकै० तरेवीसम जिन तारं जी । अ०। 
देव इस नदी दरूजो जी अधिके पास जिनेसर पूजो जी ॥ २॥ 
गुण गौडी ना. गावौजी अ०, नरक निगौढे नावो जी अ०। 


मावना मन छुदध भावौ जी अ०, पंचम गति सुख 
पायो जी अ०॥ ३॥ 


छाकं मिश्यामत्ति छोडो जी अ०+जिनवर सुं हित जोड़ो जी अ०। 


जिन ग्रतिमा जिन जद्यी जी अ०) कटौ इहा शंका 
कदी जी अ०॥४।॥ 


सन्दर सूरति सदै जी अ०, मूरति जन मन मोहं जी अ०। 


सुख चिजयहरप सचाया जी अ०, गुण धमंसीं सुनि 
गायाजी अ० ॥८॥ 





टः 
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श्रीप्न स्तवन 
राग-सभायती 


आज ने अम्हारे मन भसा फीयां । 

तयणे पाश्वं जिनेश्वर निरल्या, हरख्या मन हद रंग रङियां ।॥१॥ 

त्रेवीसम जिन चियुवन तारणः, मनमोहन साहिवं मिखियां । 

मो मन जिनरुण छाये मीठा, जिम दृधं साकर मिलि ॥ २॥\, 
विहस्त मूरति नयण चिराजे, कोमर्‌ कसल तणी किया । 

द्रसण दीटे पाइ दौरि, दुख दोदग दूर दीयां ॥ ३॥ 

समकित दायक छाधो साहिवःञुह साम्या पासा दीया । 

धरमसीह्‌ कै धरमी जन ने, सुख थाय जस साभटीया ॥ ४॥ 


--‡ ० *-- 


गौड़ प्न स्तवन 
टाल-सु बरदेरा गीत री । 


आणी आणी अधिक उमाह भवियण भावो हो 


भावन श्री भगवंतनी २े। 
खील नर॒ भव ठाः कीरति कीजे ह्यो 


एक मना अरिहंतनीर।॥ १] 
मन थी दुचिधा मेद अड़ग आणीजे हो, 


. अधिकी मन मे आसता रे 
नामे एहने नेट पातक वुखायः हो, 


थाय शिवे युख शास्ता रे ॥२॥, 
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राचौ समकतित रंग साचौ ने सदाहो 
सेबो जिन तेवीसमौ रे। 
माचौ मत मद संग, काचो न कीलं ह्यो 
। काचा घट ए कारमो र॥३॥ 
कणिक पुण्य प्रकार अगट पाम्चौ - 
नरमवे पचेन््री पमो रे] 
आरिज ख अवतार तिम वटी छाधो हो, 
शासन तीर्थंकर तणो रे॥४॥ 
इण भव जिणवर एक अवर न सेबु दो 
आसत मन महि इसी रे। 
-विजय हरय सुविवेक, धरि बहुमायं हो 
गावे गुण इस धरमस्ती रे ॥ ५॥ 





श्र गौडी पाठनं मीत 

नीत स॒पखरी जाति 
जगि जागें पास गौडी छोक दोडी दोडी आवै जाव । 
कोडी छाख देखो देव जोडी नावं कोड । 
सारिखिा घणा दी नाम चिण काम सरेनको। 
जन मोटी आरिखा सौ पारिखे कोड ॥ १॥ 
विकट प्रग्र थद निपट उवट वट संकट 
निकट दुखा चूरणं समाथ । 


जसरमेर पाश्वं स्तवन २०५ 





अपे आप हाथो हाथ हईहनां अथस्ग आथ; 

नामथी कर निहार अनाथां रो नाथ ॥२॥ 

णौ एक दैव पास, पूरवे उङास आस, 

तेज को प्रकास्र वास जास व्रिभुवन्न। 

पास साम पास साम नामचे अणाम पामे, 

माम काम ठाम ठाम माणे सुक्ख मन्न ॥ ३॥ 

सपियोौ उखाग वंश आससेण अंग जात, 

यामा विखियात मात जात आवैं बृन्द । 

एकीह अवीह सीह छोपं करुण खीह 

एो जाप धरं धमंसीह गौडीचौ जिणंद ॥ ४ ॥ 
--;ः- 


लैसतमेर पर्वं स्तवन 
दाल्--ददेरे दरबार चापो मोहय रह्यो 


उगो धन दिन आज सफलौ जन्म सही री 

सफर फल्या सहं काज; जिनवर यात्रा ङी री ॥ १ ॥ 
जगगुरू पास जिणंदः भेय्यौ भाव धरी री । 

दण संसार समंद, तारण तरण त्री री॥ दौ 
जिनवरजी ने जाप, परहा पाप पु री । 

गं मृरिन आपः किम अंधार कठ री ॥ ३॥ 
भयभंजण भगवंत जेसख्मेर जयौ सी । 

उपगारी अरितः दरिसण दुक्छ गयौ से ॥ ४ ॥ 


(न) 
(041 
(६ 0 


धसवद्ंन अन्धावी 


कभो१९ 





द्रव्यत भावत दोड, पूजा विविध पर्‌ री। 

दित करि करता होड, समकित छद्ध तर यी ॥ ५.॥ 
दत धरी मन माहि, मूरत जह नम री । 

टाधो नर भव छाहः भूदा अवर भमे री ॥ १ ॥ 
मानिध प्रस युविलखास. खीटा अधिक खः री। 
विजव्रहर्य जसवास. कवि श्वममीहः कटे मे ॥७॥ 


--:&:-- 


श्रो मगसी ण्वनाथ स्तवन 
टाल -्रादरजीवे क्षमा गुखर 


भविचण भाव धरी ने मेरो, मगमीपुग महाराज जी। 

उदनो मन सद्ध नाम जपता, महीय मिटे मिवमानज ज भ 1४1 
त्रिभुवन मष्ट ण जिन तारण, वाग्ण दुख बरन बन्धिनी 

आपण कर न जिनवर अर्च. श्ररणी ते नर धन्न जा । भ०।२। 
पाच अवर म॒राने पाच्या, मदेन मदासगिमन्धजा। 
तिणनपरिणतिणज्िण म नीत्या. सह मेण्ममरन्थ जा ।भ।३ 
सोवन िम'ण उपरि सो, तयाम चरण ननु सीरा । 

गरिर हम शिन प्ररि याजं. जाण करि उधार जा | भ ॥४। 
अचर देव मेवा तजि %न्यगी- पृलौ नित प्रति पाम ज।। 

भच दद्ध सद्धा दग भाजा. चिद्टमी मुक्तिः चिन्टास ना (भ 
णय दिनि सूर शुग गुण गात्र. आय नना नाष रन 51। 

र भः नार ममदरभारल्या, च्णर्निा पश्याननम्‌ 1५५} 
नवनिधि धा प्रन न नाम. विगर विन्दयंन ता । 
धर्मी निन आसा प्राग्ड, परमय मन पफन त, 1 भ 1 41 


पर्चंनाथ स्तवन 


1 ६. | 
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श्रो पर्ननाथ स्तवन 
टाल-नणश्द्ञरो 


सहियर है सहियरः आवौ मिद हे उतावद्टी 
सुन्दर करि सिणगार 1 ख०। 
जिनवर देव जुहारिा, आज सफट अवतार । स० ॥ १॥ 
सन जिनवर मोहीयो ए 1 
पदिद दे ्रदिक्षणा, त्रिकरण ड्ुद्ध त्रिणवार । 
गुण जिनवर ना गाइयं, आणी हयं अपार 1 २॥ 
मूरति अति रछिय्ामणी, निरखण चाह नण । 
-जेह करावे जावरा, साचाते दिज सण ॥ ३॥ 
सुखदायक सुख सोहत, डर वेड कान । 
भाट विसा मुगदट भो; दिते दिन वधते वान ॥ ४ ॥ 
जिम जिम मूरति जोय, सन तिम तिम मोहाय । 
भ्रु दरसण द्रीठा पी, दज्ञौ नावं दाय ॥५॥ 
प्रीति करी इक पास सु, रहियौ मो मन पच । 
पाच रतन नं परिहर, कौ ण माधे काच ॥ ६ ॥ 
थन श्रन ते नर धरणीय, जेहनी सग्छी जीह । 
जम कटे पराम जिणंद्‌ नौ, सुह सावं धमंसीह्‌ ॥५॥ 
--;#ः--- 


२०८ धममंवद्ध न मन्थावदी 





श्री ससैश्वर पारूर्न स्तवन 
द।ल-- विसे रिद्धि समृद्धि मिती 


महिमा मोटी त्रिभुवन माहे, आर्वैँ यात्रा जग उमादै । 
कल्पतरू फछियो हितकामी, सुखदायक संखेश्वर स्वामी 1९। 


घुरि वंक पूज ध्यान धरे, कर जोड़ी सेवा जेह करे । 

गुण गावे तेह सुगति गामी, सुखदायक संखेश्वर स्वामी ।२। 
विपमा दुख वरी जाय विके, महिला जिम कमला आद्‌ मिरे । 
जप जाप जपो अन्तर्यामी, सुखदायक संखेश्वर स्वामी ।३। 
जटुसेन जरा मूर्धित जाणी, सज कीध पलार तर्णौ पाणी। 
ठावा जस एहवा ठाम ठामी, सुखदायक संखेश्वर स्वामी ।।४॥ 


काम कुम्भ चितामणि कल्पता, छाज ए उपमा काज छता । 
पिण इण सम काइन आसामी, सुखदायक संखेश्वर स्वामी ॥५4॥ 


सतरंसे सत्व पोस खुदी, सातम श्री पाटण संघ यदी । 
परतिख असु नी यात्रा पमी; सुखदायक संखेश्वर स्वामीः।1६॥ 


धन जिनसुखसूरि धमं शीट रस्त, सुविवेक कियो वेजीवस्तद्‌ । 
जिनराज जुहार्या जस नामी, सुखदायकःसंखेश्वर स्वामी ॥७॥ 


शवक © ‡ ~> 
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श्री पारव स्तवन 
सुणि अरदासा सगण निवासा अमची पूरड आसा राजि ॥ 
देखि उदासा अपणा दासा, दीँ कटुक दिखासा राजि ॥ १॥ 
चादी चटकी भव मई मटकी, नाच्यौ हं विधि नटकी राजि । 
दिव मन हटकी आपसौ अटकी, छागौ तुमह पाय कटकी ॥२॥' 
तद्‌ अम्ह टाछी मगति संभाटी, प्रीति अम्दै हिज पाटी राजि) 
एक हथारी वागी ताली, बात अचंभा वारी राज ॥ ३॥ 
तु उपगारी पास तुद्ारी, सेवा सहु म सारसी राज । 
तत्त विचारी छ्ुध मन धारी, श्री धमंसी सुखकारी राज ।॥ ४॥ 


9 पान स्तवन 
राग--सारण वृदावनी 

नित नभिये पारसनाथ जी । 
मनमोहन ए रतन चितामणि, हिव आयो छै हाथ जी ॥ १॥ 
सेवो खामि सदा मन सूरधे, अपे वंदित आथ जी । 
पुण्य उदं करि ए ्रञु पायौ, सिवपुर मारण साथ जी 1 २॥ 
महियर माहि अधिक जमु सहिमा, सेवे संघ सनाथ जी । 
ध्यावौ एक सना कै धम्॑षी, एह अनाथां नाथ जी ॥ ३॥ 


पार्वनाथ वधावा मीत 
पिर वधावे जिणवर देव जुहाच्या, 


स सफलौ हौ सफौ जन्म हओ सदी । 
वीजे वधावे समक्रित रतन सुराघोः 


दिम हो संकार्दिक दूपण नीं जी ॥ १॥ 
‰ 
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अगणी वधावड श्रावक पदवी पादः 
देसे हो देसविरत्ति धमं अदरू जी । 
व्ौयइ वधावे हो शचारित छाधौ, 
तिणथी हो तिणथी सव सागर तरू जी ॥ २॥ 
मंगर पहिरो अरिहंत मासु 
बिजौ हो वीजो हो सिद्ध मंगल वी जी । 
तीजई मंगर साधनी सेवाः 
चये हो धसं कट्यौ ञे केवखी जी ॥ ३॥ 
जिन शासन वरतौ जयवन्तौ; 
भावित हो भावित वधावा मंग भाखिया जी। 
चयार रोगुत्तम एदिज चावा; 
सूत्रे दो सूत्रे हो सरणा एहिज साखिया जी ॥ ४॥ 
पारसनाथः तण परसादे मार, 
हो माहरे हो जेन धमं यदे जी । 
मन शुद्ध श्री धमंसी कै मादरड, 
आञ्यो हो जाज्यो हो ए भव भव उदे जी ॥ ६॥ 
इति श्री पाश्वंनाथ छघु स्तवन । उपदेशे गेयंच ॥ 


श्री पा््वनाथ स्तवन 
नेणा धन के देखु देखु युख अति नीको । 
जीहा धन जाणु गाव गावु जस जिनजी को ॥ 
धन धन मुमा स्वामी तु त्रिभुवन सिर टीको ॥ १॥ नणा० 


,९ ¦ हौजो चरितरचोसी २ जिशद्‌ 


श्री पाश्वंनाथ स्तवनं २११ 


.___ _----- ~~~ 


चित्त शुद्धे करि हं नित सुणिवा चाष लि 
तुम उपदेश असी को ॥२॥ न° 
देवल देवर देव घणा दी दीसे 
तुम सम जसन कही को ॥ ३॥ न° 
पुण्यं करि प्रु साहिव पायोः 
सोद पायो म राज प्रथ्वी को ॥ ट ॥ न° 
कीजे मया मुक सेवक जे सायो 
कीलो मत अवर हथी को ॥ ५॥ ने 
रूप अनूयम तेज विराजं तसो, 
सूरिज फोन ससी को ॥६॥ ने 
पास जिनेसर सहु मन वंछित पूर, 
साहिव श्री धमंसी को ॥ ७॥ न° 


श्री पा्घ्वनाथ स्तवम 


महिमा मौरी मिद ह, परगट जिनवर पास । 
सुरनर सित सेवा करे हौ, आर्णीय अधिक उरास ॥ १॥ 
जगनायक्र जिनघर गुण जपौ हो, जसु जपतां दुख जाय । 

थिरे घरि नवनिधि थाय ।॥२॥ ज 
मन सोहन भूरत्ति भी हो. मव ही काज सुदाय । 
चरण क्म मुख चातो हो, सु मन भमर मोदाय ॥३॥ ज० 
सिर उपर मुकट सुहामणे हो. छृण्डट ढोनू कान। 
भिगमि (ग) तेन ऋटकता हो, सूरिज तेज ममान! ४ ॥ ज 


२१२ धमंवर्द्धन प्रन्थाचद्ी 


चोखा चोवा च॑ंदना हौ, घसि केसर धनसार। 

अदूभुते शरगमद अरगजे हो, अरचतां सुख अपार ॥ ५॥ ज” 
नित ही नाटक नव नवा दी, दँ दं दमक मृदंग । 

भमकित मांभरि भाकरी हो, मोहत मन सुख चंग ॥ ६ ॥ ज० 
तत नक ताथेद ताथेद तटक दे" तोडत तनि । 

फद्क दे अति मी देत दै फेरी, गावत विचि बिचिग्यान ७ज० 
पूजा यु करता प्रञुजी की, सहीय भिक सुख साज । 

दस दिस माहे बहु जस दीपे, परमवि सिवपुर राज । ८ ॥ ज” 
पूरण वंत पास जी हो, पुहवी मादे प्रधान । 

वाचक विजयहरप सुख बाधे, धरमसी धरत ही ध्यान ॥६। ज 


गीर तीर्थं स्तवन 


आचू आाज्यौ रे आचू आन्यो २ आवू आच्यो वदा थाज्यौ । 
मानव नौ भव सफठ करौ तो, यात्रा काजे जाज्यो । 
चामानेदन वंदन वदिढा, अचरूगढे पिण आव्यो ॥ १ ॥ 

हा रे म्दौरा सयणां साचा वयण सुणेन्यो, अधिको तीरथ आयुः 
सहु पातक मल साचृू, भरु भर २ देवर जोज्यो । 

देवर जोज्यो हरित हौग्यो, धुरि पातकं मल भोज्यो । 

सहु सुखदायक तीर्थ नायकः ज्योवा छायक व्योज्यो ॥ २॥ 

हां रे सयणा नयणा सफर करेज्यो, 

दूरथी देवर दीसे, हीयड़ौ तिम तिम हंसे । 

लुलि छुङि छलि टि सीस नमाज्यो; 


श्रीआवू तीथं स्तवन २१३ 


सीस नमाच्यो गुण गवराज्यो बि श्रीफर वधराच्यो । 
धन धन वेला धन ए घडीयां, धन अवतार धराज्यो ॥ ३॥ 


हां रे सयणा छवि गिरवर नी छाने । | 
इ लूवां - अविं लह, केतक कंपक महकं । 
मह मह मह मह परिमल छेच्योः 
परम छेव्यो दुख दरेन्यो, देहर ममती देयो । 
तोरण धोरण चितनी चोरण कोरण अनुमोदेज्यो ॥ ४॥ 


हां रे सयणा विमटवसी वदिजो । 
केसर भरीय कचोटी, माहे गृगमद्‌ चोरी । 
घन घन घन घनसार धुलाज्यो धुर्यो 
भाव भिराज्यो आसातना रखन्यो । 

नव नव र्गी अंगी चंगी अंगी अगि रचाञ्यो ॥ \॥ 
हां रे सयणा खेटा पात्र नचाञ्यो 
सरिखं वेस समेला, भमती रमता मेला । 
धिग मिग यिरथिग थे थेड्‌, थिग मिग 
येद्‌ २ तत नक ताथेई ॥ 
शिच मग सन्युख थाव्यौ, धप मप दों दो, 
भर हर भौ भो मादट भेर वजाज्यो ॥ ६॥ 
हां रे यणा अचरे अरचान्यो | 
चारे विव उत्त गा, सोवन ठप सुचगा ! 
मखहट भिगमिग ज्योति सराल्यो; 
ज्योति सराञ्यो; भाच भराल्यो। 
याच्ना सफ कराव्यो, विजय्हपं सुख साता वष्टो, 
यम श्धमसीखः धराच्यो 1 ४॥ 


९) 
हि 
ण्् 


धर्म॑वरद्ध॑न ्रन्थावद्ी 





श्री महावर जिन स्तवन 


वीर जिणेसर वंदिये, इण सम नही कोड ओौर, भ्हारा छाल । 

परत्ना पूरण परगडो, साचो मु साचौर म्हां० ॥ १॥ 

आज इणे पंचम अरे, सासण एहनो-सार ्ां०। 

जिन धरम वरते जगत मे, ए एहनौ उपगार म्हा०।॥ २1] 

गौतम सुधरम गणधरू, शिष्य एहना श्रीकार म्हां० } 

सूत्र सिद्धान्त जे उपदिस्या; नित युणता निस्तार म्हा०। ३॥ 
1 

अतुडित बी ए अवतया, जिण युर कीधा जेर म्हां०। 

संका मेदी शक्नी, मही कपायौ मेर म्हां०। ४॥ 

अठ वरसी वारक इणे, महुकम एकण युद्धि म्ह्‌ां०। 

रामति आमल की सम्या देव हराव्यो दुद्धं म्हा०। ५॥ 


लेसाङे ले आवता, अधिकाद््‌ करी एण म्हा०। 
उतर आप्या इन्द्र ने, जौडौ व्याकरण जण ॥ ६ ॥ म्हां० 


|| 
वरस चरीसज गृह वसी; ठे छिखमी नो राह म्हा०। 
आपो अपे आदयो, चारित चिन्तनी चाह म्हा०। ७॥ 


तप जिण सहु निरज तप्या, बार बरस धुरि युन म्दा०। 
तिण में पारण दिन तिक, उठ्सै मै इक ऊन म्हा०॥ ८॥ 


सूरपाणि चंडकोशियौ, गोसाखा गुणहीन म्हां०। 
तिण तीनां ने इण कीया; उपसम समकित छीण म्हा०॥ £ ॥ 


श्री राड्द्रह मद्यवीर स्तवन २१५ 





भृटौ ही जे माडीयौ, जम्मा जम्माल म्दा० । 

तार्यो पनर भवे तिकः प्रभु सहना प्रतिपार म्दा०॥ १० ॥ 
पासी केवल थापीया, गणधर जेण इम्यार म्हां० । 

सहस चद्‌ शिष्य साधु ते, साध्वी छंतीस हजार म्हांग। ११॥ 
पु हता जिणवर सिवपुरे, ल्यं आठे गुण राह म्ा०। 

जिन भरतिमा जिनवर जिसी, अरचो अधिक उछाह म्हां०।॥१२॥ 
भावे जिन गुण भावना, गावद्‌ वि गुणगान ग्हां०। 

धन ते करै श्री धमंसी, पामं सुख परधान म्हां०॥ १३ ॥ 


श्री राज्रह महावीर स्तवन 


राड्धृद महावीर विराजे, भय सगला दूरे भाज रे । रा०। 

सह विधि सुख संपति साजै, नित सेवक काज निवाजेरे 1१। रा० 
सासन एटनो इण आर, वरते सुधरम बिचार रे! रा०। 

सुन्दर मूरति अति सारी, नित नमण करे नर नारी रे ! २। रा० 
देवल वि निम दीपे, जसु तेज तरणी से जीपे रे ! रा 
सुरतरु ए फल्यो समीपे, पातक दुख पास न चीपै रे । ३। रा० 
धन धन जे घमंसी ध्या, रु सानिष सहु सुख पावैरे। 

शुम माव धरी जे सेवे, दिन दिन मन वंछित देवे रे । ४ } रा 
सितरं बरं सुखदा, पुण्ये भ्रु यात्रा पा रे । 

शी जिनसुखघृरि सदा श्र संघ धर्मशीर सवाई रे ।५ । रा० 


२१६ धमंवद्धन भन्थावछी 
श्री महावीर जनम्‌ गीत 





सफर थाल वागा थिया धवल मंगर सयठ 
तुरत त्रिय्ुबन इ हरष त्यारां । 
धनद्‌ कोठार भंडार भरिया धने, 
जममियो देव व्रधमान च्यारां । १। 
चार तिण मेरगिरि सिहर न्ववरावियौ; 
भला सुर असुरपति हअ मेखा। 
सृद्रव वरषा इ छोक दरष्या सहु 
वाह जिनवीर टी जनम वेढा । २। 
मिहर जगि उगते पूगते मनोरथ, 
. जगति जाचक रुँ दान जाचा । 
मंडिया महोद्व सिधारथ भौर, 
सुपन त्रिसखा सुतण क्रिया साचा।३। 
करण उपगारः संसार तारण कदू 
^ आप अवतार जगदीस आयौ 


धनो धन अन धमं सीस धारण धणीः 
जगतगुर भले महावीर जायो । ४ । 


सतरह भेदौ पजा स्तवन 


भाव भर भगवंत री, पूजा सतय्‌ प्रकार । 
परसिद्ध कीधी द्रोपदी; अंग छट अधिकार । १। 
करि पी्टी अुखकोश करि, विमल कटरा सरि नीर । 


पूजा न्दावण करौ प्रथम, सह सुल करण सरीर ।। २ ॥ 


सतर भेदी पा स्तवने 


केसर चंदन ऊुमङुमे, अंगी रचो अनूप । 

करि नव अगे नच तिरक, पूजा वीय प्ररूप ॥ ३ ॥ 
चसन युग उजर विम, आरोप जिन अंग । 
काम ज्ञान द्रसण र्दे, पूजा तृतीय प्रसंग | ४ ॥ 
करपूर कसतूरिये, विविध सुगन्ध वणाय । 
अरित अंगं अरचतां, चौगद्‌ दुख चराय ॥ ५॥ 
सन विकसं तिम विकसता, पुहप अनेक प्रकार । 

भ्रमु पूजाए पंचमी, पर॑चमगति दातारः ॥६॥ 
द्री पूजा ए छती) महा सुरभि पुष्पमाल। 

गुण गुंथी थापौ गे, जेम टद दुख जाट ॥ ५॥ 
केतक कंपक केवड़ा, सौभे तेम सुगात । 

चाढो लिम चठता हव, सातमीयं सुख सात 1 ८॥ 
अंगं सेल्दारस अगर, परौ युखें कपूर । 

अर्हित पजा आमी. क्रम आठ कर दर्‌ 1 ६॥ 
मोहन धज धरि मस्तके, सुहव गीत समूल । 

दज ततने प्रदिक्षणा, परसिद्ध नमी पृ ॥ १८ ॥ 
प्रमं निर मुगट धरो प्रगट. आभरणं सुघट अनेक । 
वै सोदे बहुरखा, विधि दशमी युधियेक 1 ४९ ॥ 
कलहा अति ््ाव्रता. एदे ट्टकः फट | 


पदप सुरभि पवये वरण. वरपा करण विरेष ! 
जधा चर सुख उरथे. हदसानी विधि देख ॥ ५६१ 





२१८ धमंवरद्धन भन्थाचद्धी 


चित चोखे चोखं करी, अठ मंगल आलेह । 

अरित प्रतिमा आग, तेरम पूज्ञा तेह ॥ १४॥ 
गंधवती भृगमद्‌ अगर, सेल्दारस घनसार । 

धरि प्रु आग धृपणो, चवद्म अरचा चार | १५॥ 
कंठ भट्द्‌ आाप करि, गाचौ भ्रमु गुण गीत । 
भावौ अधिकी भावना, पनरम पूजा प्रीत ॥ ६॥ 
कर जोडि नाटक कर, सजि युन्रि सिणगार । 

भव नाटक ते नवि भम, सोरम पूजा सार ॥ १७॥ 
तत घन श्रुधि रे आन धं, वाजित्र चौचिध वाय। 
भरत भरी भगवंत्तरी, सत्तरम ए युखदाय ॥ १८॥ 
जुदी ज्ुदी विध जाणिवा, संख्या पिण समराय । 
दोहे इक इक दाखवी, इम धमंसी उवाय ॥ १६ ॥ 





बीकानेर चैत्य परिपाटी स्तवन 


्वैत्य ्रवाड चौवीसटे, करता द्रिसण सहु दुख क्टे । 

चणा महाजन मिलिया घेर, वंदौ जिनवर बीकानेर । १ ॥ 
शक्रस्तव पाचे सुविचार ज्ुगते जिनवर देव जुहार । 

भावे वाव भंगक भेर, बंद जिनवर बीकानेर ॥ २॥ 
नित नित बीजं देहर नमो, चासपूज्य जिनवर बारमो । 

. अङ्ग टे अज्ञान अंधेर, वंदो जिनवर बीकानेर ।। ३ ॥ 
तीजो देवर तिणदीज तीर, वंदौ जिन चौवीसम वीर । 
जिण सहु शुरर कीधा जेर, वंद जिनवर कीकानेर ॥ ४ ॥ 





सचेया २१६. 


मांडेसाह करायौ मलौ, तीरथ ए सह मेँ सिर ति । 

मोटी ओपम राज्ञे मेर, वंद जिनवर बीकानेर । ५॥ 
सुमतिनाथ जिण पंचम सार, चौमुख २ जिन च्यार च्यार। 
उपरि उपरि सुजख उचेरः वंदौ जिनवर वीकानेर ।। ६ ॥ 
नमि आगे तिहा थी नमिनाथ, इकवीसम आपे सिव आयि । 
हारौ जीव जयणाए हेर, बन्दो जिनवर वीकानेर ॥ ७ ॥ 
वरता देवगृहे सुविधानः, मन सुध वं श्री वद्ध॑मान । 
फिरतां शुद्ध प्रदिक्षणा फर, वंदौ जिनवर वीकानेर ॥ ८ ॥ 
आदिसर प्रासाद्‌ अनूप, राजँ मूरति सुन्दर रूप 1 

चिं दिसि विव घणा चौपखेर, वंदौ जिनवर वीकानेर ।। ६॥४ 
अजितनाथ वीजौ अरित; भय भंजन मेव्यौ मगवंत । 
खास्यौ समकित पाप खंखर, वंद जिनवर वीकानेर ॥ १० ॥ 
परसिद्ध ए अष प्रासादः प्रणम्या जिनवर तजी भ्रमाद्‌ । 

श्री धंसी कँ सोम सवेर, वदो जिनवर वीकानेर ॥ ११ ॥॥ 








तीर्थं कर स्तुति-सतैया 


नमो नितमेब सजौ शुम सेव, जयो जिनदेव सदा सरसे । . 
दुति दें दस, अति ही उरसं, दुख दूर नसे जिन दर्सै ।! 
असुरेस सुरेश अशेष नरेश, सवं तिण वदन कु तरसे । 
धमंसीह कहे सुख सो छदैः जोड आदि जिणंद्‌ नमे हरस 1\# 


९) 


२० धर्मवरद्धन अन्थावदी 





सचेया तेवीसा 
त उपगार करं जु अपार अनाथ अधार सवे ुखकंदा 
जिते जगदेव करं तुक सेमे जिनेखर नामि नरेसर नन्दा ॥ 
देख गख मूर भिरे दुख दूर नसं अंधकार ज्यु देखि दिणेदा । 
श्री धर्मसीह कै निसदीह उदौ करि संध कौ आदि जिणेदा ।२। 
दान दियो जिणं आपणी देह को; खीनो परावतत जीव छुकाद्‌ । 
आवत हयी अचिरा उश््र सव देस म शाति जिणे वरताई्‌ ॥ ` 
पाल्यौ छ खंड को राज जिणें जिनराज भयौ पदवी दु पाद्‌ । 
सेवहु भाव भलँ धरम॑मी कदै शाति जिणंद सवं सुखदाई । ३॥ 
अग्रा विकटा उसदाति घटा सघटा विह्कुटात छटा घन की । 
इक तार भँ ता रु खा अणा वदै इक तार उताखनि की ॥ 
विहं भोर चकोर सजोर सु भोर कर निसि सोर पदोरनि फ । 
विनती करं राजसती पिड सु अव वात कहा धमं शीकन की 1४ 
-तार कंसाङ मृदंग वजाचत, गावत किन्नर कोकिठ कूला । 
ताथेइ ताथेड़ येइ मल हित, नाचद दै नर नार समूजा ॥ 
कुंडल कान भिगामग ज्योति, सु दीपत चंद दिनंदही दूजा । 
यौ धर्मसीह कैः धन दीह, वनी मेरे पास जिणंद की पूजा ॥ 
जानत बार गुपारु सबं जयुः देस विदेस असिद्ध परः 
साम ते कामित पामत्त हैँ त्रित, देखत जात सवं दुख पूर । 
मोहन रूम अनूप विराजित, सोभत सुन्दर देह सनूरः 
ध्यान धस हित सं धर्मसी कै, पारसनाथ सदा . सुख पूर ॥ 


सतुति-सवेया २२१ 





जाकौ परता पूर देखे दुख जाइ दूरः 

दाजरा हजूर जगि जागे प्रयु पास ञ्‌ । 
मूरति विराजे नित चतुर के मोहे चित्तः 

पे वधे नननि की अधिक पियास जू ।। 
कीरति सुनी दै कान, दीनौ कहा छु के दानः 

धरिके तुम्हारो ध्यान आव छख पास जू! 
कहत दै घ्मसीह गहत ही ताकौ नास, 


छत अनंत सुख तूटे दुख पास जू ॥ 


चौवीस जिन गशधरादि सख्या ्प्यय 
वंदौ जिन चौकवीस चबदसेः वावन गणधर । 
साधु अहटराचीस राख सहस अडतीस सुखकर ॥ 
साध्वी लाख चम्मार सहस चछयाछिस चउसय । 
श्रावक पचपन छाख सहस अडतार समुच्चय ॥ 
श्राविक्रा कोडि पंच छाख सहः 


अधिक अछावीस सहस्र अख । 
परिवार इतो सेध ने प्रगट) 


श्ीषमंसी कटै करहु सुख।! 





२२२ धमंवद्धंन भरन्थावी 





सनत्कुमार समाय 
ढाल -त्यागी रागी मेघा जिन स्मगमाया, 
श्रथवा उरे ्आषाकीृल मोरी रहनी 


साचा सुग्यानी ध्यानी सनतङ्कमारा, 
कारिमी काया माया कुण अहंकार । सा० 


इण महायुनिना ए अधिकारा, नित सामरा हः निसतारा ।१ 
एण भरतक्षेत्र चउथा आरा. हथणाउर सुरपुर अणुदारा ।सा०। 
आससेण सहदेवी खि अवतारा, मोगर्वे चक्रवत 

पदवी भारा । सा०।२ 
चिधि विधि चऋद्धित्तणाविस्तारा, पाठे राज खंड पडारा ।सा०। 
एकटाइन्द्र प्रशंसे अपारा, ए अतिसुन्दररूप उदारा । सा०।३। 
तिहा विजे विजयेत देवअतारा; 
इन्द्र क्चन आंणेअदेखारा । सा०। 
विप्र नौ वेश रचींतिणवारा, देव दोआवेदेखणदीदारा ।सा०४। 
पडसण देवैनहिः भरतिहारा, आपन्दवण करे अंग उघारा ।सा०। 
अम्हे द्रसणञाया अलगारा, विचिरोकण ना नही 
उ्यबहारा । सा०। ५ 
सुजसो कीधौ गेहममाराः कुण इणञगे देवकुमारा । ता०।६ 
दीपदरूपजांणे दिनकारा, सक्रवचन ते साच संभारा ।सा०॥ 


ध ४ न्य 
इम सुणि नृप आणे अह कारा, सभा विराजंभला सनि 
। श्गारा ।सा०। 


सननूङकमार सज्फाय मद्‌ 





[र 


वहिथार्वं देखं दरवार, पिण शिग्धुण्यो फेण प्रकारा ।सा1*७ 
चिप्र पृदधयते कदय विचार, प्तुम्ड विणस्ये रूप अव्रारा ।मा० 
धिग ण्तनु अभिमान धिकार, नरनीकाय तिका नाद्यारा । ८। 
अद्रश टुभा सुरते अचंभारा, सह देखंता छोक सभारा । सा। 
चिणष्टी कायरारौय विकारा, चक्रवरति रा पिण नहि चारा ।६। 
आलुचि पावन अधिर्‌ संसारा, गरव करं ते मट्‌ गमारा।मा५। 
भरिया ननि कोठार भंडारा, आप चक्रीष्ुजा अणगारा ।ना1१० 
विल चहु दत मुँनदा दार, पूर विखप ले परिवारा । मा । 
छि द्वम्माम फिरीतयुलारा, छ्ट्च्यो नदि तोईचित्त टगासा ११ 
अस्म विरम स॒निन्यं आदारा, उपञ्या माते गेय अपारा ।सा५। 
पटू ज्वर मासका करारा, स्वररभग अचियां उदर विथारा 1१२ 
माते वरन नापा अमातारा. द्र वखाण्यौ व द्रट 


1 


आचारा (ना) 
गनः वेन करे नुआरा. साधु समाभिककतुमसारा (मा१।१२३ 


~ ~+ 
म 


फः उतर गम शान्हारा, नि्फोरनार न चट 


1 


६. 


८.३१ 


1 


तुम््ारा [मा 
पर पक्त्वा पानागा, जुनी सीय सोयन आकारा मा।१४ 


कीन ज 
भ्न तरनिवयर लमियभेटाय, धन धन णच खनध्रायाना। 


केन कच सनई, सरन श रा १०८ 
^^ (गवा नरान इग दण रिदवरय शभारः 1 
सर प 4 [0 41 ५ वर + शार < ण 

स (१ सष कवारःर सेगमनाङ नया समनदर (19) 
ई # ् [+ त ध 
परव सुर मृदू सशय. य ्यनरभन्यन्साम 


मेतार्थ सुनि स्वाध्याय 


राजग्रही मे गोचरी, विहरतो शुद्ध आदार । 

सोनार ने धर संचयो, खुमति शपि रे साचवतौ सार ।१॥ 
सुज्ानी साधु धन मेतारिज धीर । 

सजि समता रे तजि ममता सरीर ।ुगधन०।२। 

सोना तणा जव तिण घड़ी, तिण घड़ी, की तैयार । 

सोनार तिण साधुनड्‌ वदहिरावाः गयो गेह ममार ।सु०।३। 
षूठा थकी कुच पंखियड तिहा, चुग्या सह जव तेण । 

सोनार आद्‌ संभार्ता, कट्यौ माहरा रे जव खीधा केण।सुग8। 
नर कोई वीजौ इहां नही, सह किया जव इण साध । 

तिण रीस भरिये तेदनौ, सीस वीटयौ रे ठेद नीके वाध ।सु० 
जाणियौ मन में तिहा यती, जौ कहं गिखिया कर. च। 

तौ एह हणिस्यं तेह न, साधु बोल्यो रे नहीं इणसंच ।सु०।६। 
अति घणी वेदन उरी; सूक्त बाधूड सीस । 

पीड थी दग दिटकी पड्या, दया पादी रे तोई बिस्वा बीस ।५ 
मी अनित्य अशरणमावना, धरि चित्त चटृते ध्यान । 

कमं चूरि अंतगड़ केवद्ि, थद पहुंतौ रे सुनि शिवथान ।सु०८। 
अणगार हवा उपशमी, प्रणमि तेहना पाय । 

सुख बिजयहरप हुवे सदा, इम भाखड रे धमंसी उवाय ।सु ६ 


=~-‡१-~ 


दृश श्रावकः 


^€१ 
4 
ए, 





दश श्रावक स॒न्फाय 


सूपे मन प्रमसौ दश श्रावक मोटी ऋद्धि वार त्रत धार । ` 

वीर्‌ जिरणं एह वखाण्या, सातमे अंग तण अधिकार ! स्‌०।१। 
चाणीय गाम नगर तिहा आणंदः बारह कौडि सन्या सार । 
दस गौ सहस तणौ इक गोङकुक, एहवा गौकुलजेहने च्यार ।सू०1२] 
कोडि अदर सोवन छ गोङख, चंपापुरि कामदेव जगीस । 
तीजोौ चु कणीभ्रिया बनारसी, आठ गोल धनकोडि चौवीस ।३। 
सुरादेव वाणारसी नयररद, चृखशतकं आल्भीया सार । 
कंपि नयरे क डकोखिकः छ त्रज कोडि अद्र अटार ।सूग४ 
पौरासुपुरि सदाट्पुत्र सत्त, तीन कोडि धन गोकु एक । 
आटमौ महाशतक राजगरही, कोडि चौवीस व्रजअठ विवेक ।५। 
नवमो नंदणीप्रिया सावत्थीः दशमो छेतीया पिया तिण छाम । 
वार वार कोडि धन विहुने, च्यार च्यार गोककुख अभिराम 1६। 


त्रत पाटी अणशण्‌ करि पहु ता, पदि देवरो परधान । 
च्यार्‌ च्यर्‌ पल्योपम आयुय, धर्॑सीह घरे धमं ध्यान [सुभग 


--१ &$- 


१५ 


श्री गुरुदेव स्तवनादि संग्रह 


श्री गौतम स्वामी स्तवन 


्रहसम आस तजि परौ; चौखो चित्त करो रे, राचो एकणी रग। 
गौतम गुण भणौ रे 1 आकणी ॥ 

सेवो मन शुद्धे करी, भावे भरी रे, आणंद्‌ होवे अंग ।गौ०१॥। 
नामे नित नवनिध भिरे संकट टेरे, दाद नासे दूर । 
ध्यान ध्या धन हं घणा, 

न रहै मणा रेः पामे सुख भरपूर ॥ गौ०२॥ 
कामधेनु कल्पतरु, चितामणि वर रे, नाम में तीन रतन्न । 
ब्ध अठाचीस जहे, 

गुण गेह नं रे, ध्वावे ते धन धन्न ॥ गौ०३ ॥ 


-जिण दिनकर किरणा मरही, मनं गहगही रे, चदयौ अष्टापद सोई। 
जिणचर तरिर जुहारिया ; 

दुख बारियारे, च्यार आठ दस दो ॥ गौ०४॥ 
अतिवोध्या तापस बली, मन नी रली रे, पनररेसं ने तीन। 
एकणि पात्रे पारणो । 

मच-तारणड रे, कुच्धि अंगूढ अखीण ॥ ग ॥ 


गुरुदेव स्तवनादि २२७ 





ञे एवा मुनिवर जपै, तु दुख खपे रे, तृट सगखा कमं । 
रीरा अधिक ख्दै सदाः 

सुख संपदा रे, भाजे मव नौ ममं ॥ गोण ॥ 
आट सिद्धि हृद आंगणे, घरि धन घणै रे, विजयहरष जशवास । 
धरमसीह्‌ युमिवर इम करैः 

ते सुख दै रे, एह भणे जे उल्हास ॥ गौ०७ ॥ 


श्री जह्ुस्वामो स्तवन 


छोडो नां जी २ कंचन ने कामिनी दौडौ ना जी। 

खणि जंवु स्वामी छोडो नाजी! आणिहां। 
सुधरम स्वामी तणि सुणि वाणी, इमदिक्षा मन आणी । 
तदणी परणी तुरत तजौ ते, तोड़ो मति अति ताणी ।'द्ो° १॥ 
दायज सें सोनदया दीधी, नवा कोड निनाणु । 
परिहरि नं पां पच्ठतास्यौ, तुम सु स्यु अति ताणु ।दो० २। 
भीतम कदै सुण देवायुप्रिये सुख थोड़ा दुख बहुला । 
मु बिन्दु वटाते मानी, संग तज्ु हक सगरा ॥ द्लो०३ ५ 
सुन्दर आगे श्वसुरा सासु, मातु पिता हित माथे । 
प्रभवो पंचसरयां प्रतिवोध्यो, संयम छु सह साथे ॥ द्धो० ॥ ४ ॥ 
सुधरम शीश हुवा ए सहु सुधरम शीर आचारी । 
सत्र प्ररु्या शिव पद्‌ पहुच्या, आज जिके उपकारी ॥्परे० (1 


॥ 


।। 


२२८ ध्मंवद्धंन मन्थावद्धी 





वडती णिनदृत्तसूरि ( यात्रा ) स्तवन 


॥ 


- यात्रा ए वडदी जास्यां, गुरूदेव तणा गुण गास्या हौ । 
जिद्टा जिनवर मूरति राज, वछि जिनदत्तसुरि विराजं हो ।९। 


पाटण अणह्पुर पास; एह कीजे यात्रा उल्दासद्‌ हो 
सुणि तीरथ महिमा सारी, आवद्‌ भाव नर नारी हो ॥२॥ 


_ पूज्यां सह इच्छा परइ, दुख दाङ नासं दरे हो । 
जिण चौसठ योगिनी जीती, वरत ए बार वदीती हो ॥२॥ 


वीर वावन पिण वसि कीधा, जगगुरू एहवा जस छीधा हो । 
` साकिणी डाकिणी उपशासई, न पडे विजखी जसु नामै दो ॥४॥ 


घाट ९ भ] 
घर पुर वछि वाटडइ घाटे, दुस्मण भय दूरं दारं हो । 
खरतर शुरु इम जस खाट, षरते जे सुधरम चाट हौ ॥५॥ 


पारिख शुद्धा पुन्यादइः जेहनद सुत यात्र कराई दो । 
श्रीपूज जिनसुखसूरि साथ, खाभ रीधौ छाख्चंद नाथ्‌ हो ।६। 


सवरइ सततसहु वरीसइ, मिगसर वदिं दुतीया दीस हो । 
सहु संघ मनोरथ साध्या, इम कै घमंसीह उपाध्या दौ ॥५ 


-4- 
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जिनदत्तसुरि सवैया ॥ 
वावन वीर किये अपने वशः चौसहि योगिनी पाय छगाद्‌ । 
डाइण साइणि व्यंतरः, खेचर, भूत परेत पिसाच पुराई ॥ 


वीज तटक भटक कटकः अहक रै पे खघ्क न कांड । 
कदै धर्मसी छपे कुण रीह, दीयेजिनदत्त फी एक दुहाई ।\१॥। 


९ श जिनकुश्तसुरि ( देरावर यात्रा ) स्तवन 


दादौ देरावर दीपे, जु सेवक जसे जीपे हो । 

सदगुरु युखदाई । 
शरीजिनङ्शरुपूरिन्द, कछिुग माहे सुरवरं कंदो दो 141 
सिमा इण जग माहे, आवं वह यात्र उद्वाहे हो । 
परतिख परता पूरे, चि्तनी सहु चिता चूरे हो ॥२॥ 
बिषमी बेला वारे, करता समरण दुख काट हो । 
छाजहडां कुर चाज, गुरु महिमा अथिकी गजँ से ।३॥ 
परसिद्ध जिणचंद पाटे, खरवरगुर शोभा खाट क्य । 
सानिध करण सदा, बड नामी गुरु बरदा ह्यो ॥४।॥ 
यभ घणा ठाम ठम, पाय पूजे ते सुख पाम हो । 
थिर देराचर थान, मुनिवर सहु भासति मने हो 111 
मन मोटे भुरुत्ताणी, आद्र यात्रा मन आणी हये । 
राखी राखेचे रेखः सेय कीधो तिण सुविगेप हो ॥ 


२३० ध्म॑वरद्धन म्रन्थावदी 


जेखरगढ़ गच्छराज, जिणचंदसूरि गुणे जिहाज हो । 
वंदण संघ तिहां आवे, वित्त खाते क्षेत्रे वावे हो ॥५। 
संघ आद्रे समज, आया यात्रा श्रीपूज हो । 

मोटो संघ यु्ताणी, दित मरोटी हाजीलाणी हो ॥८॥ 
जङा्पुरे जस छीधो, सीतपुर उच वंदित सीधो हो । 

ए संव यात्रा आयाः श्रीपूज श्रीसंघ सवाया हो ।६॥ 
सतरेसे वैताछीसै, माह सुदि तीजै सुजगीसे हो । 
याच्ना करी जयकारी; श्री धमंसी कै सुखकारी हो ॥१०॥ 


शल करण जिन शर जी, दादोजी परसिद्ध देव रे खाट । 
परगट परता पूरवे, शद्धे मन करता सेव रे छाल ॥१॥ 
परध्वी माहि परगड़ौ, सिवीयाणो गढ सुखकर रे छा । 
जेखागर मंत्री जहा, नामे जयतश्री नारि रे कार ॥२॥ 

तेरे सैत्रीसै समे, जायौ दयुम दिन जयकार रे डाक । 
सतां संयम डीयौ, सहु अथिर गिण्यौ संसार रे छार ॥३॥ 
सदगुरु जिनचंदसूरिजी, सधे गुणे देखि सुघाट रे खाल । 
शुभ महोरत सत्योत्तरे, पाटण मेँ दीधो पाट रं खाट ॥४॥ 
गिरूबो खरतर गच्छ धणी, जिण शासन मे जसवास रे छाठ। 
देरावर पुर दीपतौ, निव्यासीयं स्वर्गं निवास रे टाक ॥५॥ 
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संकट मादे समरता, दादौजी करे दुख दूर रे छार । 
वेडी राखी चूडती, परसिद्ध ए विरू पदर र छार ॥६॥ 
सेवतां सुरत समौ, दिन दिन दौर्ति दावार र खर । 
बिजयहयं वं्ित दीय, वंद धम॑सी वारंवार रे खार ॥ 


(३) 
कुश गुरु नामे नवनिधि पामे, 
ध्याये जेह सूये मन सद्गु दिन दिन शुभ परिणामे ॥१॥ 
[4 क वेरी +त 
मर इक्र अटवी वदि घाट, वेरी जू वणामें । 
कुशर खेम छ्ृशर परसादं, ते पटच निज ठामे ।२॥ 
परता पूरण संकट चूरण, चायौ चौरासी गच्छं म । 
ध्म॑सीह कटै ध्यायां धावै, करिवा सानिध कामे ॥३॥ 


( ४ ) 
दौठत्ति दाता यौ सुख साता, सहजन मन्न सृदाता राज । 
से दित राता तुक गुण गावा ते रहै राता माता राज ॥१॥ 
दाद्‌ दाढा जग जस वादा, मोह्या सह नर माद्‌ राज । 
खद अल्दादा सहु विपवादा, शर कुश परसादा 


राज ।२।] 
भ्रण तायां केष निवार्या, अटवी माहि उवार्यां राज्ञ । 


विरद संभार्या धमंसी धार्या, सेक काज सुधार्या राज ॥३॥ 
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। ( ५ ) 
प्रेम मन धारि नित पहर परभात र, 
चिविध जसवास गुण रास वादौ । 


अमरु अखीयात विख्यात एणे इका; 


दीपतौ देव जग साहि दादौ ॥१॥ 


घाट रिपु थाट जठ्बाट ओषघट धणे, 
हणै सहु आपदा हृद ॒हजुर। 


सूरि सिरदार य सकर सुख सेवका, 
पूर नित कुशल जिनङुशर पूरं ॥२ 


अधिक घण फाड उफाड अवगाहत, 
० 
छसकरां तसकरां पड्या खार । 


धग गच्छुराज रो ध्यान मन ध्यावता; 
च 
विकट संकट सहु निकट वार ॥२॥ 


 बडकती भाजती चूडती बेडीयाः 
पार उतार जण विरूद पायौ । 


तूस सेवक तणा दूख भाज तुरत, 
धरमसी कुश गुर नाम ध्यायो ।॥४॥ 


--:०-- 


| 
९५ 
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सवैया 
( ६ ) 


राजँ थम ठौर ठर रेसो देव नाहीं भौर, 
दादो ढादौ नाम तें जगत यश गायो दै। 
आपणे ही भाव आय पूजे रख छोक पायः 
प्यासनि कुं ण माभि पानी आन पाद्मो दै ॥ 
चाट घाट शत्रु थाट हाट पुर पारण मे, 
देह गेद॒नेह सौ कुश वरतायौ दै] 
धमंसीह ध्यान धर सेवकां कुशल करै, 
साचो श्री शट गुर नाम यों कहायो है ।१॥ 


कनि 


( ७ ) कुरत सूरि ्प्पय 


सरब शोभ गुण सक्छ, साधुपति आपे साता। 
सिरवंतां सिरि सिखर सीर ज्म सीख विख्याता ॥ 

सद ॒चित्त सुखकार, सूरि जिनङुशल्लूर डति । 
सेवहि सेवक कोड; सव मत वात शरैर पति ॥ 

सोभंति अधिक सोमा जगति, सौस्यरूम सौजन्यवर्‌ । 
संघ ने सुख संपति दीयण, सटा सेव धर्मसी सथर ॥ 
ह, 

श्री जिन छशङ सूरीश्वर गावो गच्छुराया | † 
द्ध चित्त नित समरतां सुख होय सवाया । श्री ९ 
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सेवे कुण सुर अवर छ, परिहरि प्रमु पाया । 
आखिगे द्रुण आक क, छंडि युरतर्‌ छाया ॥२॥ 
मन शुद्धे जपता भि, मन वंदित माया । 
तेणि धमवद्धन धरयो, गुण जिण ही गाया 1३ 


( ६ ) 


कुश करो जिन छशल जी दुख दूर निवारौ । 
दयौ मन वंछित दिन दिने, विनती अवधारौ ।@० १॥ 
तो समरथ सादिव छते, दास दीन तुम्हारो । 
शोभा न वधे स्यामीया, एह वात बिचारौ ॥२॥ 
मेख्या मे हिव बुम्ह भणी; थयौ सफल जमारौ । 
धर्मवरद्धंन कटै माहरा, मन वर्धित सारो ॥२॥ 


श्रीणिनचन्द्सूरि गीत 
जाति--सपस्रो 


आज खरे उदै सदै सारा गच्छा माहि 

साहि पाति्ादि मे सराह वाह बाह । 
जाम्यौ जेन चंद सागी, सोमागी रागी जेन धमं 

वैरागी पुण्याड जागी अधिकं उछाह ॥१॥ 


ख्डा शूडा उपदेश दे दे वड़ा वड़ा भूपं 
कीथा, ध्रम्म रूपः; खड़ा तडा सव पाय | 
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वाणि रा किलोर लोट वखाणे इङौढ ओणि; 
सूत्र रा अरत्थ सो गरत्थ द्य वताय ॥२॥ 
सूरि मंच साधना सवाद पाद्‌ अधिका 
आसति अगम्म आह साची दाथ सिद्धि। 
साचो जत्त तनत्तसार ओौदहटी विषमवार 
वार्‌ तीन च्यार पाई पारिखा प्रसिद्ध ।(२॥ 
[१ (स य्‌ द [प्‌ 
उजाड पहाडे काडे आया चोर षाड आड; 
राख्यौ साथ ओट जाणे कीध छोह कोट । 
जास वयण सिद्धिं योग सेवकां रा रोग सोग, 
वाये शु वातूर तेम जाय चटढी चोट ।४॥ 
साधी पंचनद्‌ जेण ऊाथी सिद्ध जेनचद्र 
जंनसिव 1 
उ जँनराज रतन अवी ) 
ओपे एण पाट धम्मवाट साधां गजञ घाट, 


पूज मोटे पुन्न धनन धन्न धमंसीह ।॥५॥ 
नऽ--२ जाति कडखो 


पुण्य परकास परभात प्रगघ्यौ प्रगट) 
भेटतां भरम भर तिमिर भाज । 
देखि खरतर सुगुरु एम दाख दनी, , 
रवि तणे तेज तुम भाक राजे ॥श 
अधिक उच्छाह सोद दिवस उगो इछा, ` 
ध दुरित अंधार सहु दूरि डो! 
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सुकवि गच्छंराज नै निरखि उपम सजे, 
तरणि जिम तादरौ बलत तोर ।२॥ 


धमं शोभा सकट तेज वरते धरा, 
हारि नाठौ तमस हेक दिखके 
सूरि जिणचंद संपेखि सुगखा कदैः 
किरणधर जेम तुमा भाग किलक ॥२॥ 
म्रगट परताप जिनरतन रो पाटवीः 
। सकर सुख दैण कवि कदै धमंसीहं । 
भाखियर तेज किरणांङ जिम भारताः 
। दृकिद्‌ मेरे दौरति दीह ॥॥४॥ 
न~ 
दे दकार करण धमं दारै, , 
॥ अधिकौ आभिद दँ अधिकार) 
जाम न ल्य जिणचंदननारो, 
नासौ तिण रूसे नाकार ॥१॥ 
संचे सात प्रिया रे साद्योः 
गिणि पूरव्लौ वंस गिनौ । 
पूज तटे पिण धरता पगा; 
न सक रहि तिण ठामन नौ ॥२॥ 


राज नगर जिणे गच्छराजाः 
दे ककार घणा „तिण देस। 
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ननी कोड सुखं न खगा, 
परौ नासि गयौ परदेस 1३॥ 
श्रि हिव अरज ग्तन पाटौधरः ॥ 
साच कटै धमसीह सदी। 
माम्य दमि आफसनी मूर्तं 
ना कारौ तुम पासि नदीं धा 
=० (४) 
चद जिम मृरि जिणचेद्र चती कटाः 
मोम आकार सुखकार सोहै। 
सभिकः भाणंद्‌ उयोत्तक्रा्म इरा, 
महीयल मानवो मन्न मोरे ।॥१॥ 
धाय नर गाच जतु पाय छान अटिगः 


् [र भैष 
दखता दर्दर दुख जाय दृर। 


द 
प्रगे जनु पदवी परनाप जाय प्रव्रट; 


पवर गन्छराज रयुखसाज पुर ॥२॥ 
भग्न धर्मदा तरुनि माद्र सोमा धर, 

ग्नेन र पाद गहनाद रा, 
सम्मान जगन्म तस्थ जन 


[० (ग ॥। 
दर्नि दिद चटनं व्राज ॥३॥ 


(6 ५ [+ 
म्द नभिव मेना मार) 


1 
1 
1 
् 


स नयो उन्यनर णम वयर ॥-1| 
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(५) रसाउता 


चावौ गच्छं चडरासिये, भटरारक वडभाग । 
गणधर श्री जिणचद्‌ रुरु, एओ सोभ अथाग ।।१॥ 

ख अत्थग्गरा, पूजरे पम्गरा, | 
यात्र वीजग्गरा, आवे उमंगरा । 
साधर संगरा, अंग उपागरा, । 

सूत्र सुचगरा; भेद अभङ्ग रा। 
मंग तरंग सा, राग ने रंगरा, 

पापने पुण्य रा, दाखवँ दिन्न रा। 
संसं आसन्न रा, मेदि मन रा; 

गस्म आगम्म रा, जान र गम्म रा। 
आखव तत्त॒ आगम्म॒ रा, 

धोरी श्री जिन घ्रस्मं रा। 


पूजर्तां पाय शुरु प्रस्म्‌ राः ~+ 
जा्यै पाप जनम्म रा॥१॥ 


( ६) सवैथा । 
चाक दूजे परं दूज वंदत दै को एकः, 
याकौ नित दही नरद वंदत अशेष दै । 


चाकी तो निशा कमी नेर, अथिर सी जोति होतः 
याम ज्ञान कौ उदोत भावु सौ सुपेख दे 1 
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वाके सब सोर कठा, सो भी दिन रेन दीनः 
याके तो छतीस दून दून रूप रेख हे । 

धर्मसी सुबुद्धि भार शुणसौ विचार यार 

चंदु तो जिणचंद केते ही विशेष है ॥१॥ 
जसे राजहंसनिसौ राजे मानसर राज, 

जें विध भूधर विराजै गजराज सौँ। 
भ ् (२ 
जसं युर राजिस जु सोम सुरराज साजे; 

जेस सिघुराजञ राजँ सिन्धुनि के साज सौ ॥ 
तसे [द 1 (५ धि 
जसे तार हर्निके व्रन्दं सौ चिरा चंद; 

जसे गिरराज रायै नंद वन राज सौं 
जसे धमंशीट सौ विराजे गच्छराज से, 

राजँ जिनचंदसूरि संघ क समाज सौ ।॥२।॥ 


तेसो हयी अनूप रूम भार्वै आई बद मूष, 
चातुरी वचन कडा पूरी पंडितादइ है । 
तसो ही अडिग ध्यान आगम अगम ज्ञान, 


साचो सूरि मंत्र को विधान सुखदा है! 
तेसी है अमर बुद्धि, साची है वचन सिद्धि 


तसो गुण जान तेसी सोभा ह सवाद्‌ ३ै। 
ओर ठौर गुण पक तो मं सव ही विवेक, 


पसी जिनचन्देसूरि तेरी अधिका दै ।२॥ 
जिणचंदे वतीश्वर वंदन करो. 
नर॒ नारि नरेसर आवत ३। 


४ ध्ंवद्ध॑न अन्थावली 
~~~ __ 


तेर मदे ता कसा बवजावतः; 
कै शुरुकै गुण गावत दै॥ 
बहु मोत्तीय तन्दु थाक भरे, 
नित सूहव नारि , वधावत है। 
धमेसीड करै गच्छेराज ङ वदतः 
। पुण्य उदः युखं पावत दै ॥४॥ 
(७ ) सटौया 
छाजति छवि चंदा मुख सुख कदा 
अमल अमंदा अरविदा) 
माजति भय भुदा शोभ सुरदा 
फटत फंदा दुख दंदा॥ 
दुतति जाणि दिणंद्, संबहि इदा, 
हाजर वंदा राजिन्दा। 
कै धमं कचिदा अति आणेदा 
जगति जतिदा जिणचंदा ।१॥ 
शोभत सुखदानी श्री गुरवाणीः 
सकर सुद्ानी सुनि आणी । 
कलि कमर छृपाणीः सिव सहिनाणीः 
गुणिजनं जाणी दित आणी ॥ 
बुधजनदि बवखाणी भन्थ किखाणीः 
“रस कर सानी इख दानी । 


धमंसीह सुजानी पुण्यम्रधानी) 
कुश कल्याणी महिमानी ॥२॥ 


॥) 
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(८) गहुती 


घन धन दिन आज नो ठेखे, वलि हरल्या संघ विशेषै । 
अंग उलट धरि अशेपे॥ १॥ 

पाटोधर पाटीये पधासौ, अम्हची विनती अवधार ॥अं०॥ 
चौपड़ा गणधर चन्द्‌, सहसकरण सुपीयारदे नेद! 
खरतर गच्छं अधिक आणंद्‌ । २॥ पाटो०॥ 

सदगुरं जिनरतनसूर्िद, पाट थप्यौ अभिनव इद्‌ 
चठती कडा श्री जिणचंद ॥ ३1 पाटो० 

हियडौ नयणां अति हयं, दुख जाय परा सहु दर्सै । 

तमद देखण ने सहु तरसे ॥  ॥ पाटो० ॥ 

सुणतां उपदेश तुम्हारो, अति दरख्यौ चित्त अम्हारौ । 

तुम्ह दरसण सोहनगारो ॥ ५॥ पाटो० ॥ 

पूज वंदन नी मन रखीयां, सहु कोड्‌ श्रावक मियां । 

दरसण दीटा दुख टीया । ६ ॥ पाटौ० ॥ 

पूज मूरति मोहन वे, वछि वाणि सुधारस रेख ॥ 

पूज चालं गजगति गे ।॥ ७ ॥ पाटो० ॥ 

भिर मिरु सव सहव आवे, गीत मंगल गही गावे ! 

वलि तंदुर मोती वधाव ॥ ८॥ पाटो० ॥ 


पूज प्रतपो अधिक पुन्यादई, नित विजयदट्रष सुखदाइ । 
धंसी कहै शोभ सवाई 1 ६॥ पाटौ० ॥ 
१६ 


गथर्‌ ` धर्मवरद्धन ्रन्थावी 


(६) गुरु गीत 
राज खरतरगनच् राजवी, नित नित हो नवक नूर  रा०। 
-जिणचंदसूरीसर जग जयौ, उसंते हयो पुण्य ने अकर ॥१॥ 
विद्याधर वड बखतावरू, महियस्मे हौ मदमा महिमाय। 
राड राणा मोटा राजीया, पुहवीपति हो छागे जसु पाय ॥ रा०२ 
सह दुं सुखदायक सुल सोद, देखतां हो दुख जायं दूर ॥ रा०॥ 
जसु सूरति अति सोहामणी, सोै सोहै हौ श्री जिनचंदसूर ॥|रा०३ 
चावा जगि गणधर चोपड़ा; 
वरदा हो जसु वंशं चिख्यात ॥रा०॥ 
युत सोहे सहसासाह नो, 
मतिवंती हो सुपियारदे मात ॥रा०४॥ 
श्रीजिनरतनसूरीसरूः 
जोग जाणी होजघयु दीधौ पाट। 
जसु जस जाग इण जगत मेः 
गावड गाचड द्यौ गीतां रा गहगाट ॥५॥ 
गुरू छ्वाजं छतीसे गुण, 
भट्रारक हयो जगि मोटे मारा। 
. छदध क्रिया नित साचे, 
सगला मै हो जेहनो सोभाग॥ £॥ 
ओयुगपरधान यतीश्वरः 
देखता हो हवं सफलौ दीह । 


वंदित दीं 
नित विजयहरप वंदित दीय? ध । 
धरि मावं ही गव धरमसीह ।५ 
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साधु आचार सुविचार सखरी सुसततिः 

छतीसे गुणे करि जागीयोौ बडी छंति। 
साथियो सूर सत्रे रदी देवा सकति 

साधुपति साधुपति साधुपति साधुपति ॥१॥ 
धीग धोरी वहे रतन र पाट धुरः 

पाड धारे तिके गिणा धन देसपुर । 
सुच्टिं जिणरी हवं जाणि परसन्न सुर, 

चेद गुर चंद गुरु चंद गुर चद गुर। २॥ 
तत्त सिद्धान्त रा तेम व्याकरण तरक, 

गात्र जिण रो सटा ततान सर्धं गरक | 
यै गच्छं खरतरं आज ऊउगौ अरक, 

भद्रक भद्यरक भदटरारक भद्रारक ॥ ३ ॥ 
सूरि जिणचंद शरीपूज शोभा सधर, 





वड़ा जिनटृत्त जिणङशल जञ दिये धर । 
श्री घसंसी कै सुजस सगले सखर, 
जतीसर जत्ीसर जतीसर । ४॥ 
न० ११ 
धिया कड दिवस मन कोड्‌ करता यका; 


पुण्य करि आज अभिप्र पगौ । 
पृ जिणचट रा चरण युग पेखा. 


आज सूरज सटी भद्ध उगौ ॥९। 


२ धमंवद्धन ्रन्थावदी 


घ्न धरती ज्ठे पून पगा धरै 

सह इम सभर देस सारे। 
इपि गच्छराज धन आज हज अम्हे; 

धन्न वि तरणि जग किरण धार ॥२॥ 
चाणि वाखाण री जाण अमत वदः 

परम मन धारि परदीण पीवें। 
गोत्र गणधार गुणधार भ्यो गुरः 

दीपियौ मरौ रवि जगत दीर्ै॥॥३॥ 
रतन पटधार वडवार वरतो रिध, 

विधू धरि मेर धर्‌, जाव चरतं 
धरो चिर आउ गच्छराड धमंशील धरः 

पुहवी किरणाङ जां प्रगट परते ।४। 


जिन चद्‌ सूरि दोहा 
वारू सरव विवेक, इतरौ जाणौ आपथी | 
अम्ह ने दीजे एक; रितु परिमाणे रतन उत ॥ १ ॥ 


( ९) जिनसुससूरिपद महोत्सव 

ढात--वरश करण धर मुनिवर 
उदय थयो घन धन आज नो, भ्रगस्थौ पुण्य अकरो जी । 
व्या आचारिज चटती कडा, नाभै जिनयुखसूरोजी ॥९॥ 
सूरत ॒सहरे जिणचंवसूरि जी, अष्यौ आपणो पाटौजी। 
-होत्सव गाज बाजे मोडिया, गीतां रं महगाटौ जी ॥२॥ 
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पारिख साह भखा पुण्यातमा; सांमीदास सुरदासो जी । 
पद्ठबणो कीधौ मन प्रेम वित्त खरच्या सुविरासो जी ।२। 
ख्डी विधि कीधा रातीजुगा, साहमीवच्छर सारो जी। 
पक्के कीधी पहिरावणी; सह॒ संघने श्रीकारो जी ।४॥ 
संबत्‌ सतर वांसठ समै, उच्छव वहु आसाढो जी। 
सुदि इग्यारस पद महोदव स्यौ, च॑ंदकला जस चाढो जी ।५ 
सादिेचा बहुरा जगि सठदीय, पीचा नख परसंसो जी । 
सात पिता कूपचंद सरूपदे, तेहने छु अवतंसोजी ॥ ६॥ 
प्रतपो एद घणा जुग गच्छपति, श्रीजिनघुखसूरिदो जी । 
श्रीधसंसी कदै श्रीसंघते सदा, अधिक करौ आणंदो जी ।। ७ ॥ 


(२) कवित 


सक्र गुण जाण वाखाण मुख सरसती, 

कछाधर अवर नर मीढ क| 
खरं आचार सुविचार जस खरतरे, 

जेनसुखघूरि जिनचंद॒जेदौ ॥ १॥ 
य॒गुरू निज सूरिमंच्र दाथसु खु पीयौ, 

दीपीयो दशो दिश सुजस दावौ। 
कमल चटृती कला देखि सहु को कटै; 

चंद पाट दृूसरो चंदं चादौ ।॥र२्‌। 
अगम आरस तरक शाञ्च जाणडई्‌ अर्थ, 

छात्रधर चछर छक गुणे छाज । 


धर्म॑चद्ध॑न अन्थादद्धी 


519 


भ 
६, श 


तरंभ रिखराज जेदाज जिम तारवा, 
रतनहर राजहर रीति राजः ॥ ३॥ 
बडी छंति मति उगति जगति रहणी बडी, 
महिपति बड वडा वयण मोहि। 
मरं धर्मशील सोभाग्य ल्ये म भला, 
सूरिवर सिहर सुखसूरि सोहे ॥ ४॥ 
(३ ) जिनसुखसूरि घप्पय 
सकट साख सिद्धात्त भेद विधि विधिरा भाखे। 
अवट धरम उपदेशः दुरस च्छति दाख॥ 
चडि पहुचि व्याकृरण तास समवड ङण तोले। 
जोडे तरक जुगत्ति वदु शुद्ध संसृत बोटे ॥ 
खरतरे सदा दीस खरी; भ्रसिद्धि भरी पुन्य पूर री । 
इकयीस चौक गच्छ मे अधिक, सोभा जिनसुखसूरि री ।१ 
( ४) जिनसुखसूरि श्रमृतध्वनिं 
खरतरगच्छ जाणे खखक, सयरु गुणे सुसमृद्ध 1 
शोभा जिनसुखसूरि री, सहु विधि धरा प्रसिद्ध । 
चाछ--धरा प्रसिद्ध द्वज जल बद्ध, 
ध्यान छखवद्ध द्विपणा सुद्ध धीमा बुद्धिः 
धुनि धन रद्ध द्धण विरुद्धः 
द्वेपन धं द्वीरज सिद्ध द्धोरी सुद्ध 
द्धौत विरुद द्ंसि इबुद्धि 
द्रवे परिद्ध द्वारण निद्ध दन शुरु चुद्धः 





गुर्‌ गीतादि संह २४७ 


द्र पदे दिद्धद्धरि हशर सिद्धः 

द्धी गुण गृद्ध धरि ततदद्ध द्वाम सुख. 

द्वरणी सद्ध द्वाक प्रसिद्धः 

धृम सी क्िद्ध ध्वनि अमृत्त सुविगरेप ॥ १ ॥ खरतर 


(९) जिनसुखसूरि च्राव्ता 


सहु धरमा सिर स्रौ रे, श्री जिन धरम शुजाण. 
खरतर गच्छ सोमा खरी र, भद्रारीया कुख्माण । 
कुदभाण र जण वार किरिया धमं वखाण, 
पूज विराज पुण्य प्रमाणः जिनसखसूरि अखंडित आण ॥१॥ 
श्री गच्छनायकली रे, ग्रतपा व्ह जुग पार 
सयाटड जम खरोजी, वरतो सधरस बाट । दराटौ दुख परोजी २ 
सादटलेचा ब्रह्य मही रे, पृहवी मोच प्रसिद्ध । 
रतनादे म्परचैद नरे, तत गगणं समृद्धर। 
सृत ष गुण समृद्ध सार. आणी मन वराग अपार 
संयम जि छीधौ सखकार, अधिक भाव भर्ड आचार 1] कर 
श्रीजिगवचेदमरिदे जी रे, सं हथ द्रीधौ पाट । 
अ 


येवे नृरन मंदिर र, गीता रा यदना | 


१.4 


[व -. 


ग गह्गाट र खास, दीपट पारिख मामीदास्र | 
पट्रठदमो 1 कोधे पत्ास. विस्या चित्त खीधा जसवातन 19) 
मिम मद्री मरियल रे, हा हरय उच्छाट्‌ | 

चरनन णना चन्राण नी रे. बा््रा्णं महु प्राह वह । 
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वाखारणँ सह वाह वाह रे ठेख, आगम भणिया शाद अशे, 
श्री जिन धसंशीर सुबियोप, राजे श्रीपूज चढती रेख, जी 
गच्छना० ॥ ५ ॥ 
{ ६) स्वया 

गुरू जिणचंद सूरि भप दाथ पोर दीनी; 

कीनो ह महोद्धवं पुर सूरत सनूर च| 

विर्स्यौ वित्त वाह बाह चौरासी गच्छे सराः 

देल ते विरये ुख -दौव दुख दूर लू। 

उ्दैःको अंङ्कर क्रु पुण्यही कोपर कु, 

सूरिम्र साधना की स्कति ईदजूर चू) 

ह द्रमूति अवतारी साचो धमंशीख धारी; 

सवी छ धुखकारी जेनट्यसूर जू ॥ १ ॥ 

(७ } द्रुपद राग-रामकती ( रामगिरी ) 
जिनदुखसूरि खुज्ञानी, सेवो भवि जिनसुखसूरि सुज्ञानी । 
सव गुण छायक श्री गच्छनायक, सुखदायक सुविधानी  १॥ 
चवद्‌ विद्या सहु विधि चतुराई, प्रकृति सखी पदिचानी । 
श्री जिनचंद सुगुरू पद सुप्यौ, वरषत असत वानी ॥२॥ सेवो०। 
वखत वड गुरू तखत विराजत, मदिमा सव जगि मानी । 
द्ध किया धर्शीख सु मारगः सव ही वात सयानी ।२॥ से०॥ 

(८) दुपद्--धन्याश्री 
गाचौः गावौ री गच्छनायक के गुण गावौ । 
श्री खरतर गच्छ अभिकी सोमा, चौरासी गच्छं चावोरौ । ०१ 
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धन धन श्री जिनचंद्‌ पटोधर, दीपे चदृतो दावौ । 

सकल कठा जिनसुखसूरीसर, पग वंदा सुख पावौ ।गच्छ॑०।२] 
वाणी सूत्र सिद्धान्त वखणे; विधि सु वंदि वधानो । 

ए गुह श्री ्धसंशीलः आचारी, सह भे सुजस सुहवो गच्छं ०।३॥। 


(६) भास गीत गहुली 


दा-मोरो मन मोद्यौ पूज बादणं सौँ 
भटो दिण उगौ आज आणंद्‌ सौ, गुह वाद्या छाधो ज्ञान \ 
सुणिस्यां उपदेख सुदामणा, धरिस्यां साचड धमं ध्यान ।धलो०१ 
नित करस्यां समकिंत निरमदछो, निरमख जिम गंगा नीर ।भलो० 
तज्ञस्यां संगति चिगुणां तणी, सुगणां सुं करिस्या सीर ।भलो०र्‌] 
मि आवौ सदियां मख्पती, सुन्दर करि द्भ सिणगार ।भलो० 
गुण गावौ श्री शुरूदेव ना, ओ सफर करौ अवतार } भरो० 
भगवंत गणधर भाखिया, सहु सूत्र सुणावई सार । भरो० 
जिन थी जुम मारग जाणिये, एहवौ जे करे उपयार । भरो०।् 
जयणा करियं जीवा तणी, जतने अरिये पग जोई 1 भो० 
चङ्कां रौ चछ कीजे विनय, सन कपट न करिस्यौ कोई 11\॥ 
खाँ जस अधिकड खरतरा, जिण शासन शोम सुजाण ।मरो० 
करणी सखरी पुन्य री करे, यछा श्रावक कुक रा भाण ।भ०।६॥ 
चरते दिन दिन हि वधामणा, सहु सुजस कर संसार । भटो" 
धमं हेत उपाध्या धरमसी, श्री सेव सद्‌ा सुखकार । म० ।७। 


= # 6८29 
धु 
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गुरु गहुती 

(१० ) टाल-वेत्रसी श्र थी कहै ! र 
सिणगार सार वणाद सुन्दर, चुंनडी ओढी सुचग। 
घर हाथ थाट विसार के, आवी अति उ्रंग) 
सहु मि्टी सियां गुण गावौ गहली गीत ॥ १॥ 
सगरू वधाव सु रीति, पुन्ये धरि वहु प्रीति ॥ सहु०।२॥ 
` स्तुरि केशर ककमा, करि रो भरीय कचोर) 
मन रंग ॒माडे मांडणा, अधिके भाव इरोर ॥ सहु. ॥२॥ 
वौकुण चहु दिशि च्यार चौकी, चौकोर पूठ्ड़ी चंग। 
कलीए हंसता कमर भू, सौहे अत्ति ही सुरंग ॥ सहु० ॥४॥ 
साथीयो सुन्दर विच सोहै, मोहै सगा मन्न। 
संसार इम सफलौ करै, धन अम्मकादे धन्न ॥ सहु० ॥५॥ 
चोखा अंखडित छेद चौखा, माहि मोती मेलि) 
स्व॒ वधाव सुशुरू ने, वधी मोहनवेछि ॥ सहु० ॥६॥ 
नमती करती निम्ना, छलि छलि कगे पाय) 
सुख विजयहरप छदै सद्‌ा, धरमसी कदै धरि माव ॥सहु०॥५॥ 

$ 
( १९ ) सुगुरु व्याख्यानगीत 
दाल--ध्म जागरीया नी 
सरस वखाण सुगुरू वणो, मन भवियण ना मोह रे। 
सुणिवानै तरसैः सह, सकर गुणं करि सोदै रे ॥ सरस०॥। ए । 
राय॒ सिधत तण रसे, भेद भरीपर भाख र२। 
मिसरी दृध मिल्यां थका, चतुर मी पर चाख र ।सरस०।।२॥ 


= 


गुरू गीतादि संग्रह २५१ 
प्रकृति जुटी पुण्य पाप नी, वेताटीस वयासी रे। 
सुगर कद ससकाय नै, भगवते जे भासी रे ॥ सरस” ।३॥ 
दस दरष्टान्ते दोषिो, श्रावक नौ कु सार रे। 
संगति वलि सदगुरू तणी, पामी पुण्य प्रकार रे ॥ सरस ०४ 
धरम नरम सनजेधरे, भरम कसर ना मँ रे] 
चरम जिणंद्‌ कै ते चह, परम सुगति गढ़ पाजं रे ॥सरस०।।५॥ 
वाणि विविध बिचार छु, प्राणी च परकासे रे] . 
जाणी मै करिस्ये लिक, वरस्यै युगति विरासे र ॥ सरस०॥६\ 
हण भवि सुख अधिका छदे, विजयहरप जसवासो रे । 
धरम करौ धम॑सी कदै, इण उपदेश उासो रे ॥ सररस० ।७। 


( १२) ्प्पय-क का बारहस्डी पर 
करण अधिक कल्याणः काज साधन शुभ कामित) 
किख्क भाट किरार; कीध जिण निमंङ कीरत॥ 
कुर दीपक वलि श, कर नहिं मन दग कूरम । 
केवर धमं केठ्वण, केहणिया कैतट भ्रम ॥ 
कोश गुण रतन को इण समौ, कोटिक गण कौसुदीयवर्‌ । 
कंज सम मुख कंठ कोफिला, कु जिनञुख जन युखक्रःर । 
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रो जिनमकतिसूरि गीतम्‌ 
दात्त--श्राषटे मैस श्रातै र देसी! 

“जिनभक्ति' जतीसर वेदौ; चटती कला दीपति चदौ रे । जि०। 
खरतर गच्छं नायक राजे, चछत्रीस गुणे करि छाजे रे ।१ जिन 
श्री 'जिनसुख सूरि सनाथे, दधौ पठ अपणें हाथे रे । जि०। 
श्री भिणीपुर' संघ सवायौ, महोदव कीधौ मन भायो रे ।२। 
प्तेिया" वंस सुखदाई, श्री जिन धमं सोभ सवाई रे] जि०। 
शहरिचंद्‌" पिता धमंधीरौ, हरिसुखदेः उदरे हीरो रे ।३। जि०। 
लुबय जिण चारित ङीधौ, सद्गुरु ने सुप्रसन्न कीधौ रे । जि 
विद्या जयु हह वरदाई, पुण्ये शुरु पदवी पाईं र ।४। जि०। 
म्रगटथौ जश देस प्रदेसे, वरते आन्ना सुबिसेसे रे 1 जि०। 
वाटे सहु देस वधाई, खरतर गच्छपति सुखदाई । ५। जि०। 
संबत "सतर उगुण्यासी; जेष्ठ वदि चीज" पुण्य प्रकासी रे ।जि° 
सहु सुजस रिणी संघ साध्या, इम कदै शधमंसी" उपाण्या रे ।६। 


॥ श्रावक करणी ॥ 

ढा्त--हिवरासी पदमावती 

श्री जिन शाशन सेहरो, वदु जिनवीर । 
देशविरति धमं उपदिस्यौ, धरे श्रावक धीर ॥१॥ 


आवक नी करणी सुणौ, सद्गुरु कटै सार । 
जे आद्रतां जीवद़ौ, पामै भव पार ,॥ २श्रा.॥ 


५ 
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पाली रात प्रभात रौ, तज्ञि ऊध अन्ञान। 

वे घड़ी एकांत वेसि ने, ध्यावे धमं ध्यान ॥३॥ श्रा. ॥ 
उतम ङक हं उपनौ, पूरव पुन्न । 

जतन करी जिन धमं ने, रास जेम स्तन्न ॥४॥ श्रा. ॥ 
धुरि समक्त साचौ धरे, नित गुणं नवकार ! 

आद्र पर उपकौर सुं, वरतं विवहार ॥५॥ श्रा. ॥ 
करि न सके तोही करे, मनोरथ मन मांहि । 

बूत वार धार बली, चारितं नी चाहि।&॥ श्रा 
देव जुहारी दिन उदय, गुरु वंदि सून्ञान। 

सांमकि उपदेश सूत्रनो, गिणे धन दिन ज्ञान 1७|| श्रा |! 
चादि कदै देन्यो वकि, मात पाणी काम्‌ । 

भोजन कीज भाव सौ, पात्रं पडलाम ॥ भा. ।८ 
पच्चखाण पूरे पारतां, कटे तीन नौकार । 

घर सारू थोड़ौ धणौ, करे पुण्य प्रकार 1] श्रा. ।!६॥ 
पाणी हणे प्रेम सुं; दिनि में दोई वार। 

जीवाणी पण जतन सु, रासै सुविचार ॥ श्रा. 1१०] 
प्रीसण खांडण ङीपणं, राधण स्थाण। 

छ कृष्टो छःकायनो, जयणा करे ज्ञाण ॥ श्रा. ॥१९॥१ - 
चक्षी चल्दे च्रया, तिम धृत नै तेक। 

उघाड़ा रायां ई्या, वधे पापनी वेक । श्रा. 1१] 
वावीस अभक्ष जे वोङ्या, तजे परहा तेह । 

चवदे नेम चितारता, इण छाम अचछेह । श्रा. ॥१३॥ - 
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साहमीवच्छर साचवेः साधुनी करे सेव । 
आखड़ी वृत पचखाण री, टले नहीं टेव ॥ श्रा. ॥१४॥ 
करडा कथन रखे करो, सुस कूदी साख । 
थापण सोसौ मत करे, रिद्धि पारकी राख ॥ श्रा. ॥१५॥ 
सावू साजी सहित ना, विप ना व्यापार। 
पाप विणज टे परा, जिम दो जवार ॥ श्रा. ॥१६॥ 
व्यापार शद्ध करे वदी; निम हो प्रतीति । 
पाप करिया ते पडिकमे, अतिचार अनीति ॥ श्रा. ॥१७॥ 
पांच तिथे टे परो, अधिकौ आरम्भ। 
परहरे निन्दा पारकी; दिख न धरे दस्म ॥ श्रा ॥१८॥ 
पोतारी परणी प्रिया, रखे तिणसु रंग। 
शील धरे न करे सही, पर स्त्री प्रसंग ॥ श्रा. ॥१६॥ 
जूवा प्रमुख कल्याजिके, साते छकुन्यसन्न । 
सेवै न कोई सर्वथा, धरमी ते धन्न ॥ श्रा. ॥ २०॥ 
पोसा परवे पाखिएः करे मन नँ कोडि। 
` शुण गाए गुरुदेव नाः हरखे होडा होडि ॥ श्रा ॥२१॥ 
-सूडङ्ने दाणवद गास जो, खड खेत्र अखंड । 
उपदेश न दिये एहवा, दोष अनरथ दंड ॥ श्रा ॥२२॥ 
-रात्रिमोजन नादरः, इण दौष अपार। 
सेजं रात्रि सूवता, वलि करे चौचिहार ॥ श्रा. ॥२२॥ 
जो सूता कोड जीवन, जोखो हय जाय । 
तौ पचखाण सहु तणौ, करे मन वच काय ॥ श्रा ॥ रा 
-सहु श्रावक नित स्ाचवः एतो कु आचार । 
धन ते कै श्री धमंशी; सुख खदै श्रीकार ॥ भ्रा ।२५। 
:&; ०; 


शास्त्रीय विचार स्तवन संथहं 
४५ श्रागम सख्या गर्भित वीर जिन स्तवनम्‌ 


देवां ना पिण जेह छ देव, सहु देविद्‌ करे जल सेव । 

ते नमु श्रीदेवाधिल देव; वचन सुणौ तेहना नितमेव ॥१॥ 
य्य' सहु नै सुख ए जगदीस, वाणी तेहनी विश्वावीस । 

श्ररुप्या आगम पतीस, संख्या नाम कटु सुजगीस ॥२॥ 

श्री आचारांग पिको अंग, सहस अद्री ए सूत्र सुचंग। 
सुयगडाग वीजो श्रीकार (सुविचार) संख्या इक्वीससे सुविचार ३ 
तीजौ ठाणा अंग सुपति, सूत्रेसइत्रीससे सति 

चौथो समवा्यांग सुज्ाण, सोकेसं सतसठ शोक प्रमाण 118 
पंचम भगवती सूत्र सुधन्न, पनर सदस सतसेवावन्न । 

जाता धसं कथा अंग छ िवर्णां पंच हजारे दिद ।\५॥ 

सत्तम उपवासग दसासार, वोल्या अठसे ऊपरि वार । 

अद्म अतगड सूत्र केर, शोक सख्या आठसे ने नेऽ ॥॥ 
नवमौ अंग अणुत्तर उवाय, इकसौ वाणु मानकटहाय 1 
्रभव्याकरण दसमौ परकासः; एक सदस दोयसं पचास ।६७॥ 
सूत्र विपाके इग्यारम अंग शेक वारसे सोढे सग । 

अंग इभ्यार्‌ सूत्र मिले थाय, वैत्रीस सहस दोड से प्राय ।८॥ 





धमंवद्ध॑न ्रन्थावदी 


1 
[+न 
[, 141 


ढाते -सफत ससार नी ॥ 


वार उपागमे रथम उववादया, पनरखई सूत्र परिमाण पिणपाहया। 
रायपसं णिया वीय उरपाग मै, दोइ्हजार अठहोत्तर मन गमे६। 
तरीय उपांग जीवाभिगम जाणिये, च्यार हजार सौ 
सात परिमाणिये । 

चउथ श्रीपनवणा उवं गरेकासिये, सात हजार सयसात 

सत्यासिये ॥१०॥ 
पांचमो जंवूपन्नति सुविसारए, चउसहस एकसौ वङ्य छंताठए। 
चंदपन्नतिया छंद वावीस सेः सत्तम सूरषन्नति संख्या इस।११। 


अहम नाम निरयावद्धी कप्पिया, नवस उवेंग इमकप्पवडंसिया। 

पुप्फिया दशमं इग्यार पुफचूलीया; एम वन्नीदशा बारम 
अयुक्रूखिया ॥१२॥ 
अद्म आदिथी उवंग पाच मिी, शतक इग्यार संल्या इसी 
सभखी । 

चार ` उपांगनो मेक भेखौ वसे, सहस प्चीस नै वकि 

सया सातसं ॥। १३॥ 

मूढ सूत्र सौ सवा तेण सिरतो क्यो, विशोषवश्यक सहस 


पचि ठ्य । 
दूसरौ मूटसूत्र सातसे दाखिय, दशवियकालिक भव्यजन 
भाखिये। १४ ॥ 


पाखियसूत्र नं मूरपूत्र तीसरौ, तीनसंसाठि सख्या 
मतां वीसरौ । 


शास्ीय विचार स्तवन संग्रह २५७ 


[माका 


उत्तराध्ययन दोद्‌ सहस छविचार ए, मूर सूत्रसहु सवाअाठ 
हजारए ॥ १५॥ 
घ नंदी सरस जांणिये सातसै, अगुयोगद्धा र उगणीससौ 
मन वस । 
एते ए थया सूत्र गुणत्रीसए, जे वृचे नित्य व्याख्यान 
सुजगीखए ॥ १६॥ 


दाल-तदुल रारि विमलीरि थापी 


छ छेदे महानिसीथ निशीथ, पांच सष्टसर गिणिजे इवीथ । 
वृहतकप वीजौ वाखांण, च्यारसे चिहुतर संख्या जाण ॥१५। 
व्यवहार सूत्र च से सुविचार, दशाश्ुत छथ शत अद्धार । 
पचकल्प ते पचम छेदः सवा इग्यारसं संख्या वेद 1१८1 
छंठो जीतकल्प इण नास, इकसौ पाच छ - कट्या आमं । 

दसे पदवनना हिव इम दाख, सूत्ररुची ते हीयं राखं ॥१६॥ 
चउसष्ट गाह तणो चौसरणौ, धरमी जन न मनमें धरणौ । 
वीजौ आउर पचक्खाण; चडरासी गाथा परिमाण ॥२०॥ 

तीजो महा पचखाण कीस, गाथा इकसौ नह्‌ चौत्रीस । 

चोथो त्त परिण्णा चाह, इकसौ ने इकहोत्तर गाह ।२१॥ 

पंचम पयन्नो तंदुखेयारी, च्यारसे गाह भी तिहां मारी । 
छवो चन्दाविल्ना गाह, इकसौनं चिहुतरि अवगाह ॥२ 
गणविजा १ सत्तम गणिरये, माव भर सौ गाथा मणिरयं । 


मरणसमाहि अद्म पयन्नः गादा जिहां छसे छप्पन्न । [२३॥ 
१४५ 
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देवद स्थुय नवमौ होड, दाखौ तिहां गाथा सय दो ॥ 

दशम संथारपयन्न सवासौ, दसे सतावीससे परकासौ ॥२४। 
अंग इग्यारं नै उर्पाग बार, मूढ सूत्र च नंदि अणुयोगद्ार । 
छ छेद दश पयन्ना मेटीस, ए सूत्र आगम पेंताढीस ॥२९॥ 
सूत्र पताटीसर आगम संख्या, सदस अटयौत्तर सातसे काक्षा । 
आज उनाधिक भाय एह, तंत तौ केवकि जण तेह ॥२६॥ 

सृप्र निजुतति पुण ने टीका, एहना वह विस्तार अजका । 
चछख्ख गुणचाटीस सदहस्सा, पांचसे छत्तीस जाण रदस्सा ।२५१ 


कठसः--इमदणे भरतं आज वरते, मज्य जीव जिके सदी । 
आसता आणी तत्व जाणी, कीर वाणी सरददयी ॥ 

त्रिहुतरं जेसलमेर नगर, विजयहपं विरोप ए । 

धरमसी पाठक तवन कीधौ. दुरस पुस्तक देख ए ॥२८॥ 


२४ जिन गणधर साधु साध्वी संख्या गभितं स्तवन 


आदीसर पदखो अरिहः; गणधर चौरासी शुणचंत । 

अ्रणमुं सहस चौरासी साधः, साध्वी त्रिणलाख गुणे अगाध 1१1 
अजितनाथ वीजो मन अणुः प्रणमीजे गणधर पंचाणु । 

साहू इकल्ख वंदौ भविया, त्रिण ख्ख वीस सहस साधवीया ।२ 
हिव संभव जिन तीजो होय, गणधर एकसो नं वछि दोय । 

दुद ख्ख साह साहणी सारः तीन छाख छतीस हजार ।३। 
अभिनंदन चोथो जिनराय, गणधर एकसौ सोर काय । 

तीन छाख मुनि संख्या माखः, आयां तीस सहस छः छाख ४ 


शाद्लीय विचार स्तवन संग्रह २५६ 





दाल--चौपईनी 


पंचम सुषिधि जिनेसर सेव, सौ गणधर ध्यायो नित मेव । 
तीस सहस तीन खाख ्रुनीस, साध्वी प॑चर्ख सहसे तीस 1५ 
पद्रप्रसु प्रणम परभा; गणधर जेहने एक सो सात । 

त्रिण रक्ष तीस सदस अणगार, साहुणी चउख्ख वीस हजार ।६। 
श्री सुपास जिणवर सातमौ, नित गणधर पंचाणं नमो । 

खाच तीन मुनि सूत्रे साख, साध्वी तीन सहस चौ टाख ।७। 
अद्म जिन चंदु नाम, गणधर्‌ त्याणु गुण गण धाम । 

साख अदी मुनि चंदो भवी, चौटख सहस असी साधवी ।८। 


टा २ हैम पड्यो रतन जड्थो सुपो, शह्नी । 


नवमो सुवधि अल्यासी गणधर मुनि ख्ख दौड । 
साधवी त्रिण छाख चीसं हजारे अधिकी दोद््‌ । 
सीतल दसम इव्वासी गणधर सुनि ख्ख एक । 
साहणी पिण इक ख्ख दील अधिकी छंए विवेक ! ६ । 


सहेम चौरासी सुनि इग्यारम श्रेयांसं सार । 
चिहूर गणधर साहुणी इग ख्ख तीन हलार्‌ । 
वायुपुच्य जिने वारम जमु हासि गणधार । 
क छख माहुणि ब्रहतर्‌ सहस कट्या अणगार । {८ ! 


नाहं अडइसठ सहसः सतावन गणधर जाण, 
तरम वरिम अजा खस्य उपर अरसं आण | 


२६० धर्मंवरद्धन म्रन्थावद्ी 





चवदम सामि अनंत पचास कल्या गणराय; 
छासठ साधने वासठ साधवी सहसे मिर्य । ११। 


पनरम धरम तयालीस गणि वोर हजार 
साहू साहुणी वासठ सहस अनं सय चार । 
वासठ सहस जतीस छतीस गणाधिप सति । 
सोरम अस्ना इगसदि सहस सं वि तंत । १२। 


टा ३ पुखदर नी । 


साठ सहस यनि पेतीस गणधर सतरम कु । 
साध्वी साठ हजार ने धसे वोढी अन्थ। 
तेत्रीस॒ गणधर अह्टारम अरि पूरे आस । 
साध्वी साठ हजारे साहु सहस पंचास । १२। 


मदिनाथ उगणीसम साहु सहस्र चाीस । 
साहुणी सहस पंचावन;, गणधर अद्वावीस । 
वीसम अनिसुत्रत जु साधु तीस हजार । 
सहस पचासे साध्वी गणधर जास अद्र । १४ । 
इकवीसम नमिनाथ नमु सतरे गरहस । 
वीस सहस युनि साध्वी सहसे इरगताखीस । 
नेमिनाथ वाकीसम साहु सहस्र अटार। 
साध्वी सहस, चाखीसे गणधर जास इग्यार । १६ । 
सोक सहस साहु तेवीसम पास जिणेस । 
दृश गणधर साहुणी अटतीस हजार गिणेस । 


शाघ्री् चिचार्‌ स्तवन संग्रह र 


मवीमम वद्धसान नमु गणधार इम्वार । 
यव नदन उंतीस; साहुणी दछतीस हजार । १ 
नदोदीम सिनना चोदहसे वावन गणधर एम । 
सादु अटवी साख सहस अडतालीस तेम । 
सध्री साख चमाद्धीस सदस दयारीस सार । 
न्यरार भे उपरि छु धडं प्‌ स्ंस्याधार्‌ } १७। 
द्िमिनम मूत्रं भद्रा अधिषा कट्या भणगार । 
मेषि नवीना ना पृरा नदि अधिक्रार । 

ष भवष्यद नत्र पृरा सहु सुविचार । 
भ्यौ स्रा जाग्री चटु वासार्‌ । १८। 


क्स 
स्य चरे मे तेपे वरण्मे दीप परत्र मुदीसण्‌ } 


क 


[अन 1 कन १५, ~ 
कानि सन रन पाष धरमसयी मितसेवए । 
कि षने धनं गामे उटेने ध्यायं धमे दुषु } १६ 
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चारा निन अतर काल, दरहायु स्तवन 
ध पन दन प्रणमीमम, 
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कोस त्रिण्ह देह त्रिणपह आयु धारए, 

तीय दिनं तूअर परमाण आदहारए ।२। 
त्रिण कोडा कोडि सागर सुखम बीय अरो; 

देह दौ कोस दौ पह आयु धरो । 
नोर परिमाण आहार वीजे दिने, 

युगलीया मानवी एह कहिया जिणे ।२। 
दद कोडाकोडि सुखम दुःखमा क्यो; 

कोस इक काय इक पट भयु र्द्यो } 
आमङामान आहार छ दिन प्रत; 

काक कर जुगीया पोहचै सुरगते ।४। 


ढाल. वीर जिरोसरनी । 


- तिण तीजे अरं तीन वरस साढा अठ मास, 
। शोप रह्या श्री आदिदेव पटुता सिबवास । 
` चौरासी पुव्वलाख वषं पाल्यो जिण आयुः 
पाचस धलुष भ्रमाण काय राजे जगराय । ५। 
आदि थकी पचास कोड छख सागर हेवः 
हयो अजित जिणेसरु ए वीजो जिण देव । 
सादी च्यारसै धलुप देह दीपे शुणगेद; 
वहूतर पूवं छाख वपं आउखो एह । ६। 
अजित थकी त्रस कोड छाख सागर गया जाम 
तीजो तीर्थकर हवो ए संभव शुभ नाम । 


२६४ धमवद्धंन मन्थावटी 


उविधिनाथ सुखकार नवमो जिनचर नेडः फोडि सागरे ए५॥ 
आउ पूवं छख दद्‌, सो धयुपा तलु पाल्यो जिण पूरी परं ए १३ 
नीरधि हिव नव कोडि सुवधि जिगेसथी; 
शीतर दशमो जिन सही ए । 
एक पूव छख आव धुप नेड धर काया ॐच पणे कहीए । १४। 
सौ निध ासट लाख छावीस सहस बरस 
ञणे इक कोडि सागरु ए। 
त्तिण अवसर श्रथास अंग धुप असी 
वरस चौरासीरख धरुए । १५। 
जिनवर वारम जाण, चोपन सागरे वासुपृज्य जिण वंदीये ए। 
सत्तरि धुप सरीर, अति सुख आरखो 
बहुत्तर छाख वपं लिये ए । १६। 
दत - इश पुर कलल कमह न तैसी, रहनी 


तिण जिन थी हिव सायर तीस, विमख्नाथ तेरम जिन ईस । 
साठ धलुप काया सु प्रमाण, वपं साठ ख आयु वखाण । १५। 
हिव नव सायर केरं अन्त, चचदम जिनवर थयो अनतत । 
पूरी काया धुप पचास, ,तीन वर्णं ङ्ख आयुप तास । १८। 
एद थकी चह सागर आग, पनरम धमं जिणेसर जागे । 

पैताीस धघलुष्य जसु देह, आखय दस छख वर्प धरेद । १६। 
पह त्रिभाग विना त्रिक सागर, सोलम शांतिजिणंद छंखाकर । 
चालीस धुप प्रमाणे कायः, एक लाख वरसां नौ आय । २०। 


शा्चीय विचार स्तवन क्षप्रह्‌ २६४ 


मानाय 


एण थकरी पल्योपम आपै, समर सतरम धुं समोपे । 
पासी देहं धमष पतीस, भयु पचाणु सहस वरीस । २१। 
वषं एक कोडि सहस विहीन, चोथो भाग पल्योपम कीन । 
रीस धनु अरि जिन अद्वारम, भायु वषं चौरासी हारम २] 
वषं हुआ इक कोडि हजार, उगणीसम मद्धि जिन अवतार, 
ततु पचवीस धटुष नो तास, पचपन सहस वषं भववास ।२२। 
वोल्या हिव वकछठर पूरा चोपने राख, 
सामी भुनिघुत्रत हभ सूत्रे ताख । 
न्दो बीसम जिन वीस धतुप तनु मान; 
तीस सहसे वपं पाल्यौ आयु प्रधान । २४। 
दिव षट्‌ ख्ख वषै हुभा श्री नमिनाथः 
तु पनर धलरुप भित सेवो सिपुर साथ । 
दस सहस वप जिण पाल्यो आयु पदर, 
इकवीसम जिनवर अरचो सुख अङ्भिर । २५। 
पंच रखे पूरे बीते वप वंद, 
चावीसम बहु गुण नेमीसर जिण इन्द्‌ । 
यादव कुक जगचक्ष दीपं दस धणु देहः । 
आयु धिति पाठी एक सहस वरप्रद ।२६) 
हिव सहस च्रयासी सात शतक पचास, 
वपं म्रेवीसम परगट जिणवर पास । 
नव हाथ प्रमाणे अंग सुरं युरे्ः 
पूरो जिण पाल्यो आयु सो वरसेह । २७। 


२६६ धर्मवद्धंन मन्थावदी 


- इण थी असे वपं श्री महावीर, र 
बहुतर वर्पायुष साते हाथ सरीर्‌। 
इम सह वेत्ताीस सहस वप उणेह; 
इक कोडि कोडि सागर आदिं थी एह । २८। 
करखः --इम अरे तीजे आदि जिणवर, अवर चोथे एमए । 
चौवीस जिणवर चितो प्रणमीये चहु प्रण! 
पुररिणी स्तरे पचीसं प्रगट पं पजूसणे, 
वाचक्षं विजयहपं सानिध ध्म॑सी सुमि इम भणे ।२६। 
६८ भेद अस्पबहुख धिचार गर्भित स्तवन 
वीर जिणेसर कंदिये, उपगारी अरित । 
आगम ए जिण उपदिस्या; ए ज्ञानं अनंत ॥१॥ 
भका अठणुं मेदसो, बल्या अरूप बहुत्त । 
जिणमें भमियो जीवो, ते सहु वात्त तदत्ति ॥२॥ 
दल : सफत संसारनी । 
सहु की अप नर गंज जाणिये (१) 
एहनी नारि संख्यात गुण आणे (२) 
अगमि असंख्यात गुण पत॒ वाद्रा; (३) 
एहथी गुण असंख्यात अुत्तर सुरा (४) ॥३॥ 
उपरिम (4) सथ्य (£) अधत्रिक्र तिक (७) देवता; 
अच्युत (८) आरण (६) माणत (१०) आनता (११) 
एह संख्यात्त गुण जाणिज्यो अचुक्रमा । 
सातमीनरक (१२) असंख्यात शुणदमतमा(१२)४ 
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दिव सहस्रार (१४) शरु (१५) पचम नेरया (१६) 
छोंतक (१७) चतुथीनकं (१८) नयदेवया (१६), 
तीय पृरथ्वीय (२०) माहेन्द्र (२१) असंखरुणा, 
सनतङ्कमार (२२) बीयनिरय असुक्रम घणा (२३) 
ठाम ॒चौवीसमी मनुष्य संमूच्छिमा, (२४) 
देव्ईशान असंख गुण निभ्रमा (२६) । ६। 
देवी ईैशानरी (२६) सुधम॑सुरजिङे (२७) 
तेहनी, रीय संख्यात गुणीये तिके (२८) । ६। 
भवणवददेवे असंख्यात (२६) देवी संख्या बहु (३०) 
प्रथमनारकरि असंखेय गुणीया सबहु (२१) 
चोर बतीसमे खेचर पचेन्दरिया, 
तिरिय असंख्यात गुणा(३२) संख्य एहनीत्रिया(२३)५ 
दत : तिर श्रवस कोड मागथ श्रायौ पुरंदर पास । 
रुचर तिरिय पुरष(३४) बरी(३५) जलचरिमिथुन (२६-३७) र्दे, 
ज्यतर देवने (३८) देवीय (३६) ज्योतिषी युगम(४० 1४१)कहेस ।, 
खचरतिरी (धर)थक्चर्‌(४३)जख्चरय(ध)नपुसकजेह ॥ 
अलुक्रमे एह इग्यार संख्यात गुणा करि ठेह ॥ ८ ॥ 
यङि परजापति चोरिन्दी संख्यात गुणेह (४५) 
पन्त संज्ञि पचेद्र विशेपे अधिका तेह (४६) | 
पल्नवडन्दरि (&७) पजतेडन्द्रिविशेप (४८) विरो 
अडतासौस ए वो क्या अनुक्रम गिण देख ।६॥ 


९८ धमवदन चन्थावद्धी 





चादर परजापत पांच अखंख रागाय [1९० 

दिवभपज्त्ता 7 चादर अचरि अटावनेगेट ८) 
द्रवा हीज वनन्ति असंखरुणी इणतोट (५६) 
वलय निगोद()पुढनी(2)अप(दम)चाच(६२) एच्यार जाप | 


चादर अपलन्ता असंल्वात रुणा परिमाणं 1:६1 


#५) 


्यथ्पड्नत < < बरसयासं ५१ असच सुण द) 





जाफिवाग. <>) 


५ प्त. जीव निनद जा? 
त्रहूनरम [दव चट नृम अपलत. जति ननाद ज7ककवाम्‌ 


अनंल्यान गय पद्र्डथी पत्नन चंन्याते रु आप्वार्‌ (८३) 1:21 


= ४ ॐ गण्य सरण शे 
अनंतराणा अदिव्यार उ्धायी जगे भव्य अनंत गुण्य चीर्ण) 
> व्वितन्प्ने मनिन्‌ न्दी चद, सोश्च चदे दरिन्य सीत 1 
ट्‌ हतर समण्नन न्दा चट" सोदर चदु छस्य नह ८ 
भज 
ग्नत्रन ॥ 
अननामप्ना.ण्डस्यन्ये ॐ 
समथ्िनि पनिनन(5“) निद) जनेनद्युप्रा.णलस्दन्या अनुक 
[ऋ 
यच अनन गथा नयम) 


{क [9 ॥*। 
चदम्‌ स्प पजन वनस्यतिनणा(८५) जमवि अनेन नु 


५ र वि 
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स प तय सज सपक करीप, (७ 
वणवाद्र अपञ्नत भसंखगुा इ, ठाम गुण्यासीमे रोर ।१६। 
अप्त वाद्र जीव (८०) वि वादस्पहुः 
(८१) अधिका अधिक विशेपथीए | 
युहम अपन्न वणम भसंख्यगुणा इम, सुण वयास सासो नथीए१७ 
अप्जत सुहूम विेप(८र)चृष्मपल्जती बनस्तिथसंखीगुणेष(८४) 
इण चौरासी वोट इहथी आगे सरं विशेपाधिक पणे । १८। 
क्म पञ्जत्ता ज्ञाण (८१) सूखम सहु गिणौ (८६) भव्य सत्यासी 
मे मणौए (८७) | जाणौ ज्ीवनिगोद (८८) वङियवनसखती (८) 
ण्ठेन अथिकागिणो ए (६०) । १६। 


जणो वृयचज्ञाति (६१) इकाणु इहां मिथ्याृषटिवांणमोए (६२)- 


भबरिरत जीय अवशेष (६३)नसकसाई सहु, (६४) चाव भेद 
चारणुमो ष्‌ २०) 


मनोव छख (६५) सवं सयोसीय (६६) भववासी भणिये 
मह६)। लीबनिता सहु जां ह्‌ अराणु मौ, वोर विचेककरो 
वषः (६८) \ २१। 


फर्स ~ 


प्स वार पाणी युणो प्राणी सत्र प्वेणा थकी | 
यद्‌ भाया भिणे नणया दिवे सिद्ध बध तकी) 
म "्जगप विप श्रीसव धरम शीर भटा धरे । 
समायन * नबन जोड्यो संवत सतरे वहृत्तरे ! २२९। 
२ ऊनपू्हूष व 


स्ववि गित गरीमहावीर सवन 
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चौबीस दण्डक स्तवन 
टात--्रादर णीव क्षमा गुर श्रादर 


"पूर मनोरथ पास जिनेसर, एद करू अरदास जी । 

तारण तरण विरुद तुम सामि, आयो हुं धरि आस जी ।१।१्‌० 
इण संसार सयुद्र अथारगे, भमियो भवजल माहि जी । 
-गिरुगिचिया जिम भयो गिड़तो, सादिव हाथे सादिजी ।२।१० 
तं ज्ञानी तो पिण तुम आगे, वीतग कष्टिये वात जी । 
-चीवीसे दंडके हुं फिरीयो, वरणु तेह विख्यात जी ॥ ३॥ पूण 
साते नरक तणो इक दंडकः असुरादिक दस जाण जी । 

"पांच थावर ने चिणि विकेद्रिः उगणीस गिणती आण जी । ४। 
"पचेद्र तिरजं च ने मानव, एह थया इकवीस जी । 

वितर जोतिपी ने वैमानिक, इम दंडक चौवीस जी ॥५।।ू० 
पंिद्री तिरज॑च अने नर, परजापता जे होड जी । 

.ए चउबिह देवां महि ऊपजै, इम देवे गति दोह जी ॥ ६॥ पूण 
असंख्यात आउखें नर तिरि, निखचे देवज थाय जी । 

मृनेज आखा सम कि ओके, पिण अधिके नवि जाय जी ॥५॥ 
भवणपती के वितर ताई, संमूरिम तिरजंच जी । 

सरग आठमे ताद पषुचे, गरमज सुत संच जी ॥ ८ ॥ प° 
` -आऊ संख्याते जे गरभज, नर तिरजं च विवेक जी । ॥ 
-बादर प्रथिवी ते वङि पाणी; वनसपतती परतेक जी ॥६॥ पू 
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परजापते दण पचि ठमे, भावी उपज देव जी । 
द्रण पांचा माहं पिण आरे, अधिकाई कहं हेव जी ॥ १०॥ पू 
तीजा सरग थकी मांडी सुर, एकंदर नवि थाय जी । 
अटम थी षरा सगा, मानव माहि ज जाय जी ॥ ११॥ 
उाल्--श्राज निहैजो दीसे नाह 
सरक तणी गति आगति इणपर, जीच भमे संसार । 
दोड गति नं दद्‌ आगति जाणिये, वलिय विशेष विचार ॥१२॥ 
संस्यते आष परजापता, पचेद्र तिरजंच। 
तिमहिज मलुण्य वे हिज ए, नरकमे जाये पाप प्रपंच ॥ १३ ॥ 
अधम नरक ठगि जाइ असन्नीयौ, गोह नकर तिम वीय 
गृध्र प्रमुख पंखी चीजी खगे, सीह प्रञुख चौथीय ॥ ४ ॥ 
पाचमी नरके सीमा सपनी, छदी खमि स्त्री जाय । 
सातमीये माणस क माद्धछा, उपजे गरमज आय ॥ १५॥ 
तरक धकी अवं विहं दंडके, तिरजंच कं ल्‌ धाय । 
ते पिण गरभज तं परलापता, संख्याती जसु आच ॥ १६ ॥ 
नारक्रिया ने नरक थी नस्या, जेफछ प्रापति होय । 
उकर्ट भागे करते कहु, पिण निश्च नदीं कोय ॥ १८॥ 
भरम नरक धी उवटि चक्रवृति हुव, वीजी हरि वख्देव । 
तरीजी छमि तपैरथंकर पद टै, चौथी केवर एव 1! १८ ॥ 
एचम नरक नो सरबविरति ठट, छदी देसविरत्ति । 
सनम नेर थी ससक्रित हिन रै, न हवं अधिक निमित्त 
दादर परीक्षा रशं दपर चल्णोरे 1 

मानव गति चरण मुगनि हुव नहीं रे, एनौ इम अधिकार । 

> मस्य्रात नर सह्‌ दंड ३. आवी च्छं अवदनार |) ८५1 


२७य्‌ धरमंवद्धंन भ्रन्थावद्धी 
तेञ वाञ ठंडक वे तजी रे, वीजा अ बावीस । 
तिहा थी आया थावे मानवी रे, सुख दुख पुण्य सरीस ।२१. 
नर तिरजंच अस्ंखी आख रे, श्षात्तमी नरक ना तेम । 
तिहा थी मरिन मनुष हवे नहीं रे, अरिहंत -माण्यौ एम ¡र 
वासुदेव वदेव तथा वी रे, चक्रवरति अरिहत । 
सरग नरकनाआयापए ह्वरे, नर तिरि थी न हुवंत ॥२३॥ 
चो विह देव थकी चवि ऊपजँरे, चक्रवरति वख्देव । 
वासुदेव तीर्थकर ते हवं रे, वेमानिक थी वेच॥रशा 


दाल--हेम घड्यो रतने जडूयो सुपो, 


हिव तिरजंच तणी गति आगति कर्हय अशेप । 
जीव भम्यो इण परि भव मांहे करम विशेष ॥ 
आड संख्याती जे नर ने तिरजंच विचार । 

ते सगा तिरजंचा मदि र्दै अवतार ॥२५] 
जिण तिरजंचां माहं आवे नारक देव । 

तेह कल्यौ परी तिण कारण न कहं हेव ॥ 
पंचेद्रि तिरजंच संख्यातं आञ्खं जेह। 

तेह मरी चिहंगति मादे जावं इहा न संदेह ॥२६॥ 
थावर पाच त्रिणे विकिदी अठे कहावे । 

तिहा थी आऊ संख्याती नर तिरजंच मे आवें । 
चिक मरी छदै सरवबविरति पिण मोख न पावें । 
तेड वाउ थी आयौ वेह नं समक्त नाव ॥२५ 


नारक वरी ने सगरा जीव संसारं । 
पृथिवी आऊ वनसपति माहे रदे अवतार ॥ 
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ए तीने उवटी इहांथी आवे दस ठँ । 
थाचर विकर तिरी नर सहि उतपति पामे ।२७॥ 
प्रथिवीकाय आदे देई दश दंडक एह । 
तेड वाञ माहे आवी उपक तेह 
मुष चिना नव महि तेड वाङ वे जावं | 
विक्रछ्दी ते दृश मांहि जाव पूटा हयी आवे ॥२८॥ 
एम अनादि तणौ मिध्याती जीव एकंत । 
वनसपति महि तिहां रहियो काठ अनंत 
पुटबी पाणी अगनि अनं चौथो वलि वाय । 
काचक्र असंख्याता तई जीव रहाय ।२६।॥ 
वेदी तेररिदीने चोरेन्दी मारं 1 
संख्याता बरसां गि रदहियौ करम प्रकारे ॥ 
सात आठ भव रुगतां नर तिरजंच मे रियो । 
हिव मानव भव छृहिने साधनो वेप मे गहियो ॥३०॥ 
रागद्रप टं नदीं किम हं छटरक वार । 
पिण छं मन सुध मारं तुं हिज एक आधार ॥ 
तारणतरण मेँ त्रिकरण शुद्धं अरित छाधौ । 
दिव संसार घणों भमिवौतौ पुदगख आधौ ॥३१॥ 
तू सन वंलछित पूरण आपद्‌ चरण सामी । 
ताहरी सेव छदी तौ मे हिव नव निधि पामी ॥ 
अवर न कोड इच्छु इण भवि तु-हिज देव । 
सुधे मन इक ताहरीं होञ्यो भव भव सेव ॥३२॥ 
॥ कलङ्क ॥ 
इम सकछ सुखकर नगर जसखमेर महिमा दिण दिणं । 
संवत्त सत्तर उगणतीसं दिवस दीवाद्टी तणे ॥ 
शुणं विसख्चंड समान वाचक चिजयदहरप सुशीस ए । 
श्री पासना गुण एम गावे धरमसी सुजगीरस ए ॥३३॥ 
१८ 


२७४ धमंवद्धन अन्थावरी 
श्री समवद्रारण विचार स्तवनम्‌ 
| 


॥ दीह ॥ 


श्री जिन शासन सेरौ, जग शुरू पास जिर्णिद्‌ 1 
ग्रणमे जेहना पद्‌ कमर, आवी चौसठि इंद ॥ १ ॥ 
तीर्थकर आवे तिहा, त्रिगढौ करय तयार । 
समकित करणी साचवे, एह कटं अधिकार ॥ २॥ 
करे प्रशंसा समकिती, मिथ्यात्वी हं मूक । 
४१ | भदै “न्वै 
सूयं देखि हरखं सहूः चण अंधारं धू ।॥ ३॥ 
दात्त (९) वीर व्खारी रारी चैला जी 


आप अरिहंत भरे आविया जी, गावै अपद्रह गंधव्वं । 
समवशरण रचे सुरवरा जी, सचेपे ते कहं सवं । आ०॥ ४॥ 
मवनपती इन्द्र वीसे भिल्या जी, सोख दू वितर सार । 
जोदस दु दस विर्माणी जुख्या जी, चउसदहटं इनदर सुविचार ॥५। 
पवन सुर पुजी परमारजी जी, भूमि योजन सम भार । 
मेधज्कमार रचि मेषने जी, करय सुगंध छंड्काड । आ०॥ ६॥ 
अगर कपूर छम भूषणा जी, करय श्री अगनिङमार । 
चाण्वितर हिव वेग सुँ जी; रचय मणि पीठिका सार ॥ ५॥ 
युहप पंच वरण रथ युखे जी, वरयए जाणु परिमाण । 
भवणवड्‌ देव च्रिगढो भो जी, कर्य ते घुणहु सुजाण ॥ ८ ॥ 
रवय गढ अ्रथम रूपा तणौ जी, सोवन कांशुरे सार । 

रवि श्चि स्यण कोसीसके जी, कनक कौ बीय प्राकार ॥ ६॥ 
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रतन गढ रतन रे कुर जी, रचय वेमाण सुर राज । 

भद ग्रीजो गढ भीतरे जी, तिहां विराजं जिनराज ।आ१० ॥ 
भीति ऊंची धणु पाच जी; सवरा तेव्रीस् विस्तार 1 

घुष सें तेर गढ अंतर जी, प्रो पचास धनु च्यार ॥ ११॥ 
दशा पंच पंच च्रिहुं गढ तणी जी, पावड़ी वीख हजार 1 

थाक श्रम्‌ न्हिय चतां थकां जी, एक कर उच विस्तार ॥१२॥ 
पंच धणु सहस प्रथ्यी थकी जी, उच रहै त्रिगढ आका । 

तेह तलि सहु यथाखित्त वसे जी; नगर आराम आवास ॥१३॥ 
तोरण त्रिक चि दिसि तिहा जी, नीटमणि सोर निर्माण । 
दुसय धु मध्य मणिपीरिका जी, उव जिण देहु परिमाण }१४। 
चयार आसण तिहा चिदं दिसि जी, मोतीए शाक कमा 1 
सम चिं कूण ईसाणमे जी, देवछंदौ सुविशार ।आ० ॥1१५॥ 
देव दु दुभि नाद उपद्िसं जी, जिण गुण गावसी जेहं । 

अम्ह्‌ जिम आइ सहु परं जी, गाजसी तेद गुण गेह ॥ १६ ॥ 


टात (२) भ्फल ससार नी 

पुन्व दिसि आसणे भइ वंसते पटू सुरकृत चौमुख रूप देखं सू 1 
दीपं अशोक तर्‌ वार्‌ गुण देह थी; 

देखि हस्वे सहु मोर जिम मेह थी ॥ १७॥ 
-मोतियां जाट वरिण द्र सुविसाख् ए 

रूप विह द्वितं चामरं ढा ए । 

योजन गाभिणी वाणि जिणवर तणी, 

भगवेत उपदिशो वार परपद्‌ भगी ॥ १८ ॥ 


७ धर्म॑बद्धन भअन्थावदधी 


*१) 
कनो 





दिक्षणा रूप थी अगानि करणे करी; 

गणधर साधवी तिम विमाणी खरी) 
ज्योतिषी ुवणिनी वित्तरी ओ पणे, 

नेत कूण किण वाणि ङमी सुणे ॥ १६१ 
त्रिं तणा पति बाचु छण मे जाण एः 

सुर चिमाणीय नर नारि ईसाणषए ] 
चार परियद्‌ मद्‌ मच्छर छोड ए 

भूख दप वीसररे सुरे कर जोड़ ए ॥ २०) 
पूठि भामंडछ तेज परकास ए, 

जोयण सहस धज अच आकास ए। 
काटे तेज धर्मचक्र गगने सदी 

महक सह वारणे धूय धाणा मही ।। २१ ॥ 
चाण यहि सहि धरि पिठ गढेः 

दो पयचार नर नारि अचा चदे! 
जिण तणी काणि सुणि जीव तिरजंच ए; 

चैर तजि वीय गढ रद सुख संच ए ॥ २ ॥ 
पुण्ययंत पुरप ते परिषद वारैः 

छण जिण वाणि थन गिणय अवतार मे । 
चौवदहि देवः जिणदेब सेवा रसेः 

मणिमयी साहिखी प्रोलि महि वसं ॥ २३॥ 

चिदं दिसि वाटी वावि चौ जाणिय, 

विदिसि चद्कणी दौड दोह वाखाणीय } 


शाख्मीय विचार स्तवन संग्रह २७७ 





आवि जिहां वावि जक अमत जेम एः ॥ 

स्नान पाने वपू निरमख हेम ए ॥ २४ ॥ 
जय विजया अपराजि जयंतिया; 

मध्य॒ कंचणगढः प्रोछि वसंतिया । 
तुबर पुरुष ष्टटरग अ्चिमाल ए 

रजत गढ प्रोि ना एह रखपार ए ॥ २५॥ 
पिर त्रिगढौ न हअ जिण पुर याम ए, 

देव -महर्धिक र्य तिण ठाम ए। 
करण वार बार कारण नहि कोद ए 

आट प्रातिहारज ते सदी होड ए ॥ २६ ॥ 
जिन समवशरण नी ऋद्धि दीटी जीए, 

तेह धन धन्न अवतार पायो तिए। 
पाक्ष अरदास सुणि वंदित पूरल्यो; 

हिव युक ताहरोौ शुद्ध दरसण हूञ्यो 1 २७ ॥ 


॥ कत 1 


इम समवशरणं रिद्धि वरणे सहू जिणवर सारिखी । 

सरद ते खै शुद्ध समकरित परम जिनश्रम-पारिखी ॥ 

श्रकरण सिद्धंत गुरु परंपर सुणी सहु अधिक्रार ए। 

संस्तव्यो पास जिणंद्‌ पाठक धरमवरधन धार ए ॥ २८॥ 
--२ः-- 
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चोदह दह्‌ गुणस्थानक स्तवन 
दाल--धंभरुपुर श्री, रहनी 
खंमति जिणेद सुमनि दातारः, वदुः मन सुध वारो बार, 
। आणी भाव अपार । 
चवद गुणथानक सुविचार कदिसु सूत्र अरथ मन धार, 
पावे जिण भव पार ॥९॥ 
मथम मिध्यात कल्यौ गुणराणौ, बीजौ सासादन मन आणौ, 
तीजो मिश्र वखाणो । 
चौथो अविरति नाम काणो, दृशविरति पंचम परमाणौ, 
छद्धौ भ्रमत पिद्धाणौ ॥२॥ 
अप्रमत्त सत्तम सरहीजे, अठम अपूरव करणकहीजे, 
अनिचृ्ति नाम नबम्म । , 


सूषम छौभ दशम सुविचार, उपशांतमोहं नाम इम्यार, 
खीणसोह बारस्म ॥ ३॥ 


तरम सयोगी गुणधाम; चवदम थयौ अयोगी नाम 
वरणु अथम विचार । 


ङुगुर ऊदेव धमं वखाण, ते रक्षण मिथ्या गुण ठणैः 
तेहना पंच भकार ।। ४॥ 
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दाल--२ सफल संसारनी 
जेह॒एकात नय पक्ष थापी रै, 
रथम एकांत मिथ्यायती ते कहै } 
प्रथ अथापि थापे कुमति आपणी, 
कहै विपरीत मिथ्यामती ते भणी ॥ ५॥ 
शैव जिनदेव गुरु सहु नमे सारिखा, 
~ तृतीय ते विनय मिभ्यामती पारिखा } 
सूर॒ नवि सरद्दै रदै विकठ्प धणे, 
संशयी नाम मिथ्यात चौथो भणं ॥ ६1 
समभि नहि काइ निज धं रातो रह, 
एह अज्ञान भिथ्यात्त पंचम कै ॥ 
"एह अनादि अनंत अभव्य नं, 
कय अनादि यिति अंत.सु भव्य न ॥५॥ 
जेम नर खीर घृत खंड जिसने वभे, 
सरस रस पाइ वलि स्वाद्‌ कंहवौ गमे ¦ 
चउ्थ पंचम छट ठाण चदि नै पड, 
किणही कषाय वसि आइ पिरे अड ।८॥ 
रदै बिचं एक समयादि षट आवटी, 
सिय सासादने थिति इसी सां । 
हिव इहा भिश्र गुणठाण त्रीजो कै, 
जेह॒ उक्ष अंतरमहूरत ख्दै ।।! ६ ॥ 
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ढा्त-2 बेकर्‌ जोषी ताम रहनी 
पदिला च्यार कपाय शम करि समकिती, 
केतो सादि मिध्यामती ए। 
एवे हिज कटै. मिश्र सल असय जिहां 
सरद्हणा वहं चती ए॥१०॥ 
मिश्र गुणाय माहि - मरण छ्दै नहीं 
आउ वंध न पड़ेनवे ए। 
कतो छुटि मिध्यात के समकरित रही; 
मति सरिखी गति परिभवे ए ॥.११॥ 
च्यार अ्रत्याख्यान उदय करी दै 
ब्रत विण सुध समकित पणो ए। 
ते अविरत गुणठाण तेत्रीस सागर, 
साधिक थिति एहनी भणौ ए॥ १२॥ 
दया-उपशम संवेग निरबेद आसता, समित गुण पावे धर ए। 
सह॒ जिन वचन प्रमाण जिनशासन तणी, ` 
| , अधिक अधिक उन्नति कर ए॥१३॥ 
केद्क समकित पाय पुदगक अरध ता, उचछृष्टा मव में रदै ए । 
केक भेदी गडि अंतरमह्रूरतेः चढत गुण शिवपट दै ए ॥१४॥ 
च्यार कषाय प्रथम्म त्रिणवी मोहनी, मिथ्या मिश्र सम्यक्तनी ए । 


साते परक़ृति जास परी उपशमे, 
- ते उपशम समकित धनी ए॥ १५॥ 
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जिण सते क्षय कीध ते नरक्षायिकी; 
तिणदिज भव॒ शिव असुसरे ए । 
आरि बाध्यो आय तौ ते तिहा थकी; । 
वीजे चौथे भव. तरः ए॥१६॥ 





दात--४ इर पुर कंबल कोई न तैसी 

पंचम देश विरति गणथानः प्रगे चौकड़ी प्रयाख्यान । 
जेण तज वाकीस अभक्ष्य, पास्यौ श्रांवकपणौ प्रत्यक्ष ।१७॥। 
गुण इकवीस तिके पिणधारे, साचा वारं त्रत संभारं ! 
पूजादिक षट कारि साधे, इ्यार प्रतिमा आराधे ॥१८॥ 
आरत रौदरध्यान हं मंदः आयौ मध्य धरम आनंद । 
आठ वरस णी पुव कोड, पंचम गुणठाणं धिति जोडि ॥ १६॥ 
हिव आगे साते गुणथान, इक इक अंतरमहूरत सान । 
पांच प्रमाद वसं जिण ठाम, तेण प्रमत्त छरी गुणं धाम ॥२०॥ 
थिवरकलप जिनकल्प आचार, साथे पट आवश्यक सार । 
उद्यत चौथा च्यार कपायः तेण प्रमत्त गुणठाण कदाय ॥२१॥ 
सूधौ राखे चित्त समाध, धमं ध्यान एकान्त आराध । 
जिहां रमाद्‌ क्रिया विधि नासे, अपरमत्त सत्तम गुण भासे।र२। 


टा्--५ नदिं जमुना के तीर, रहनी 


द ५ [न ५ संखपे श 
पहं अंशे अद्म गुणठाणा तण, आरंभे टोट श्रेणि संखेपै ते भणे । 
उपशम श्रेणि चे जे नर हं उपशमी, 

क्षपक शरेणि क्षायक् प्रकृति दशक्षय गमी ।२३। 


८२ धमंवद्धंन ्रन्थावली 


९) 


जिहा चढता परिणाम अधूरत गुण रै, 
, “ अहम नाम अपूवं करण तिप कटै । 
| डभ्यान नौ पदिरो पायो आदरे, 
निम मन परिणाम अडिग ध्याने धरे ।२४} 
दिव अनिदरृति करण नवमो गुण जाणियै 
जिहां माबथिर्‌ रूप निदृति न, आणीये । 
क्रोध मान नै माया संजखणा दणै, 
| उदय नहीं जिह वेद अवेद्‌ पणो तिणे ।२५। 
तिहा रदै सूषमं लोभ काक शिव अभि्षे, 
ते सूखमसंपराय दशम पंडित दख । 
शांतसोह इण नाम इग्यारम गुण कटै, 
मोह प्रकृति जिणठाम सहु उपशम छदँ 1२६} 
श्रेणि चद्यौ जौ का करे किणदयी परै, 
तो थाये अहमिंद्र अवरगति नाद्र । 
च्यार्‌ वार समभ्रेणि दै संसार मे, 
एक भरव दौोद बार अधिक त हुवे किमे ।२अ 
चटि इम्यारम सीम शमी पदि पद, 
मोह उदय उककृष्ट अधं पुद्रड रं । 


खिपक श्रेणि इग्यारम शुणठाणौ नही 
दशम थकी वारस्म च ध्याने रही ।२८ 


शाख्चीय विचार स्तवन संग्रह्‌ २८३ 





टा्त-६ इक दिन व्मौई मधं श्रयो पुरदर्‌ पास 
खीणमोह्‌ नामे गुणठाणौ वारम जाणः 
मोह खपाय नंडो आयां केवटनाण । 

प्रगटपणे जिहां चारित अमरू यथा आख्यातः 

हिव आनौ तेरम गुणथान तणी कदं वात ।२६ 
घातीया चोकड़ीक्चय गई रद्ीय अघाती एम, 

्रकरृति प्यासी जेहनी जना कप्पड़ जेम } 
दरसण ज्ञान वीरिज सुख चारित्र पांच अनंत 

केवछनाण प्रगट थयौ विचरे श्री भगवंत ।३० 
देख लोक अलोकनी इदानी परगट वातः 

महिमावंत अढारह दपण रहित विख्यात । 
अरे वरसे उण कही इक पुरव कोड 

उक्छृष्टी तेरम शुणथान तणी यिति जोदि ।३१। 
रकरि शकेसी करण निरंध्या मन वच कायः; 

तेण अयोगीअंत समं सहु करम खपाय । 
पचे छ्यु अक्षर उचर्तां जेहनौ मानः 

पचमगति पामर सुखसं चवदम गुणथान ।३२। 
तीजं वारम तरम माहे न मरे कोई 

पिर कीजौ चौश्रौ परमव साथ होड। 

नारक देव नी गति मे छाम पदिखा चयार 

धुरा पंच तिरिय मँ मर्णुए सवं विचार ।३३। 

॥ उतङ्ञ 7 

इम नगर ॒वाहड़मेर मंडण, सुमति जिन सुपसारलं 
गुणठराण चचद्‌ विचारं व्रण्यो, मदि आयम नं भ ॥ 
संयते सतर उगुणत्रीस. श्रावण वेदि एकादश्ची । 
वाचक विजयदरस्ख सानिधि, कटै इम सुनि धर्मसी 112४। 


२८४ धर्मवरद्धन.अन्थावरी 





चौरासी आदयातना स्तवन 


दात--वितसै ऋद्धि समृद्धि मिती । 
जय जय ज्िण पास जगत्र घणी, शोभा ताहरी संसार सुणी । 
आयो हं पिण धरि आस घणी, करिवा सेवा तुम्हु चरण तणी १ 
धन जन जे न पढ़ जजार, उपयोग सुं वेसि जिन आख । 
आसातन चौरासी टा, शात सुख तेहि संभारं ॥ २॥ 
ञे नखं सरेपम जिनहर मे, कठ्हड करं गाटी जअ रमं । 
नुषादि कला सीखण हुक, करर तंवोट भख थूक ॥ २॥ 
खरे वाय वडी ठबु नीति तणी; संन्रा केरिया दोप सुणी । 
नख कस समारण रुधिर्‌ क्रिया, चाद नी नांखं चांवडया 1४। 
दतण नै वसन पिरय कावौ, खावद्‌ धाणी पी खावौ । 
सू बीसामणि विसरामे, अजगज पु नह दामण दाम ।। \॥ 
सिर नासा कान दशन आंखे, नख गा वपुस ना मल नाख । 
मिट्णौ छखौ करई संतरण; विदचण अपण करि धन धरणो ।६। 
" ससे प्रग उपरि पय चडि, धपे छाणा च दंढणिया । 
सुकवड कष्पद़ कप्पद़ वडाः नासीय छिपद्‌ शरपभय पडिय।।५] 
शोके रोच विकथा कै, इदां संख्या वैतारीस ठं । 
हथियार चड़ नै पु वधि, तापे नाणौ परि राय ॥ ८॥ 
माजी निसदयी जिनगृह पसः धरि छत्र न मंडप म वहस । 
हथियार धरं परिरं पनी, चांबर वीजं मन ठाम सर्दी । ६॥ 
तयु तेर सचित्त फट फएूढ लिये, भूषण तलि आप कृप थियं । 
दरसणथी सिर अजि म धर इग साड उतरासंग कर ॥१०॥ 


शाखीय विचार स्तवन संग्रह २८६५ 





चोगौ सिरपेच मउड़ जोढे, दड्ए रमै नई वहसे होड । 
सयणा सु जुहार करे युजरौ, करं भांड चेष्टा कद वचन बरौ ११ 
धरे धरणु मग उल्टी, सिर गये बर्पिः पाठ्ठी । 
पसारई पग पदिरइ चाखदियां, पग मट कि दिरावे दुडवडियां १२ 
कदम खै मेथुन मंडे, जभा वि अदंडि तिहां छंडं । 
उथाड़ गूम कर वदद, काटे व्यापार तणी कदां ॥ १३॥ 
जिनहर परनाल नौ नीर धरइ, अघो पीवा ठाम भरे । 
दूपण जिण भवण मँ ए दाख्या, देव वंदण माष्यमे जे भाख्या १४ 
स॒ज्ञानी श्रावक सगति छतां, आसातन टारे वार सतां । 
परमाद्‌ वसे कांड थाये, आछोयां दोप सह जायं ।॥। १५ ॥ 
तंबोर नं भोजन पान जुभा, मछ मूत्र शयन खी भोग हुभा । 
धूकण पनही ए जघन दसे, र्या जिन मंदिर माहि बसे ।१६। 
द्रव्यत ने भावित दौड पूजा, एहना हिज भेद कल्या दूजा । 
सेवा प्रभु नी मन शुद्ध करे, वित सुख ठीटा तेह वरे ॥ १५॥ 


1 कत्र ॥ 


इम भव्य प्राणी माव आणी; विवेकी शुभम वातना। 
जिन चिव असच्‌ परी वरज चौरासी आसातना ॥ 
ते गोत्र तीर्थकर ज अरजे नमद्‌ अहनद्‌ कैवद्धी । 
उभाय श्री ध्रमसीह वंदे जन शासन ते वी ॥ १८॥ 





(५4 
कणि 


धमंवद्ध॑न अ्न्थावी 





 अदटरावीस रुञ्धि स्तवन 


॥ दोहा ॥ 
“9 स 
र्णम्‌ रथम जिणेसरू, शुद्ध मनं सुखकार, 
उबभि अट्ावीसं जिण कही, आगम ने अधिकार ॥१॥ 
अश्नव्याकरणे प्रगट; भगवति सूत्र ममार, ` 
पन्नवणां आवश्यक, वारू छवधि विचार ॥२॥ 
अमर तपौ करि उपने, वधां, अद्टायीस, 
ए हिव परगट अरथ सु, साभचिज्यो सुजगीस ॥३॥ 


टात्त १ सफल स्रसार नी । 


-अनुक्रमे हेव अधिकार गाथा णै, 
खवधि ना नाम परिणाम सरिखा भणे । 
-रोग सहु जाय जघु अंग फरस्या सही, 
। प्रथम ते नाम छ छबि आमोसही ॥४॥ 
जास मदमूत्र ओौषध समा जाणियः 
वीय विप्पोसही वधि वखाणियं । 
ष्छोषमा ओौपध सारिखौ जेहनौ, 
त्रीजी खेरोसही नाम छ तेहन ॥५॥ 
देना मेख थी कोढ दूरे हवं, 
चौथी जष्टोसद्ी नाम तेहनो चव । 
-केस नख रोम सहु अंग फरसं टीः 
मदै नदीं रोग सव्वोसही ते कटी ॥४॥ 


शास्ीय विचार स्तवन संह २८७ 








एके इद्धि करी पांच इउन्ियतणा, | 

मेद जाणे तिका नाम संभिन्रणा । 
वस्तु रूपी सह॒ जाणिये जिण करी; 

सात्तसी छ्वधि ते अवधिज्ञाने धरी ॥५॥ 


दात्त २ श्रव्यौ तिहा नरहर, रहनी 


हिव अगुरु अदढीये उणो माणुप चित्त, 
संगन्या पचेद्र तिहा जे घस्य विचित्त) 
तलु मन नौ चितित जाणे थू अकार, 
ते ऋज्चमति नामे अम रुबधि चिचार ॥८॥ 
संपूरण मातुष खेतर संन्ावंतः 
पंचेन्दरिय जे छ तसु मन वातां तंत । 
सूपम परिजा्ये जाणं सहु परिणामः 
ए नवमी कदियं विपुलमती शुम नाम ॥६॥ 
जिण छवि परमाणे उडी जाय आकास, 
| ते जंघा विद्याचारण छ्वधि प्रकासर । 
जसु वचन सरापे खिण मेँ खेर थाय, 
ए छबधि इग्यारमी आसी विस कहवाय ॥१०। 
सहु सूखम वादर देखे रोक अरोक, 
ते केवल छवधी वास्मीये सहु थोक । 
गणधर पद हियं तेरम ख्बपि प्रमाण, 
चवदम छवधं करि चचदह पूरव जाण ॥ १९॥ 


२८८ धर्मवद्ध॑न मन्थावटी 


तीर्थकर पदवी पामे पनरम छदि, 

सोरम सुखकारी चक्रवन्ति पद्‌ रिद्धि । 
वदेव तपौ षद्‌ छदीयें सतरम सार, 

अङ्खारम आखां वाघुदेव चिसतार ॥ १२॥ 
मिश्री घृत खीरं मिल्यां जह सवाद्‌ । 

एहवी छै वाणी उगणीसम प्रसाद्‌ । 
मणियौ नवि भू सूत अर्थ सुविचार, 

ते कुटरग बुद्धी वीसम उवधि विचार ॥ १३॥ 
एके पद्‌ भणि आव पद रख कोड; 

इक्रवीसस छवधी पायाणुसारणी जोदि । 





एके अर्थे करि उपजे अरथ अनेक, 
वावीसमी कदियं वीज बुद्धि सुविवेक 1 १४॥ 


ढात्र (६) कपुर हवै श्रति रजी रे 


सोढृहं देश तणी सदी रे, दाहक सकति वखाण । 

तेह छ्वधि तेवीसमी रे, तेज्यो ङेश्या जाण । १५॥ 

चुर नर युणिव्यो ए सुविचार, आगम नै अधिकार ।च। 
चवद्‌ पूरधथर मुनिवर रे, ॐपजतां संदेह । 

रूप नवौ रचि मोकटं रे, वधि आहारक एह । च० ॥ १६॥ 
तेजो केश्या अगनि मे रेः उपशमिवा जख्धार । 

मोटी वधि पचीसमी रे, शीतल ठेश्या सार । च ॥ १५ ॥ 


शाख्चीय विचार स्तवन संग्रह २८६ 





जेण सकति सौ चिकुरे रे, विविध प्रकारे रूप । 
सदगुर करै छ्ावीसमी रे, वेक्रिय छवधि अनूप ।चना१८। 
एकणि पात्रे आदमी रे, जीसीवे केई छाख 1 
तेह अखीण सहाणसी रे, सत्तावीसम साख ॥च०।१६॥ 
चूरे सेन चक्रीसनी रे, संघादिक ने कास 
तेद्‌ पुकाक छ्वधि कही रे, अह्ावीसम नाम ॥चगरग। 
तेज शीत कश्या चिन्हे रे, तेम पुलाक विचार । 
भगवती सूत्र मे भाखियो रे, ए त्रिं नो अधिकार ।च०।२१॥ 
चक्रवर्ति च्देव नी रे, वासुदेव चण एह । 
आवश्यक सूत्रे अछ रे, नहीय इहा संदेह ।\च०।।२२॥ 
पन्नवणा आहार गी रे, कर्पसूत्र गणधार । 
तीन तीन इक मिद्ी रे, वारू आठ विचार ॥च०।२३॥ 
प्रलव्याकरणं कही रे, वाकी खवधां बीस । 
सांभङुता सुख ऊपजं रे, दौठति हवं निसदीस ।॥च०॥२४॥ 
॥ क्तङ्च ॥ 
संवत्त सतर सं छवीसं मेर तेरसि दिन भै । 
शरी नगर सुखकर टूणक्रणसर आदि जिण सुपसा्छे 
वाचनाचरिज सुगुरु सानिथि विजयदहरप विरास ए 
के धर्म॑वरद्ध॑न तवन भणत प्रगट ज्ञान प्रकास ए1२५॥ 


२६० धर्मंवद्धन मन्थावटी 
व 


आलोयणा स्तवन 

दात (१) सफल ससार नी 
ए धन शासन बीर जिनवर तणौ, 

जास प्रसाद्‌ उपगार थाय षणौ । 
सूत्र सिद्धात गुरमुख थकी समटी 

छदिय समकरित्त नें विरति ठिये वी 1\९ 
धर्म नो ध्यान धरि तप जप खप करे, 

जिण थक्धी जीव संसार सागर तरे । 
दोप छागा गुरू सुखि आो्ैये, 

जीव निमंख हुव व्र जिम धोई 1२ 
ढोप छाग तिकौ च्यार परकार ना, 

धुर थकी नामने अरथ ते धारणा। 
क्रिणहि कारण वसे पाप जे कीजीयः 

रथम ते नासम संकण्प कीजिये ।॥२॥ 
कीजीय जेह कंदर्प प्रसुखे करी) 

दोष ते ीय परमाद्‌ संज्ञा धरी । 
चरृदतां गरवतां होदईं॑दिसा जिद, 

दप्पं इण नाम करि दोप तीजो तिद ४ 
विणसता जीव ने गिनर न करे जिको, 

चौथ दट्रीभा ढोप उपज तिको । 
अतुक्छम च्यार ए अयिक इक एकथी; 

दोप धरि प्रायचित ठेद विवेकी ॥५॥ 


शान््रीय विचार न्तम संह 





टा (२) न्यं दिवस न्यौ° रहनी 


पाटी कमद्टी नवकरवाद्ी पोश्री जोट 

लान ना उपत्रण तणीय आसात्तन कीधी दोड। 
ज्रन्य श्री पुरमदढ एकामण आवि उपवासः 
अनुक्रम ण्ड आद्ौयण युर वतां तास ॥६॥ 


एनो सहित धायं अश्रवा का ही गमा. 
तौ बदलिनव्या करावा दोप सहर मिट जाह । 
थापना अण पदि पुरस ना तपधरार्‌. 

निरता कामण ते नमता चोर चरिचार ॥५। 


दनि ना अनिर निहा परमः जथर. 
एकास्र भावि अदिस चिरं भदे मह । 
सामानन रुय्देवनी सान्मीं य" अ््रीति. 


जघन्य णण्णमण भी आादोयन चटनी सति ॥८॥ 


२६२ धसवद्धंन भन्थावरी 





संकप्पादिक एक पंचिद्री उपद्रव होट; 

दोर्‌ त्रिण आठ दसे उपवास आरोयण जोद्‌ । 

वहु पंचिदि उपद्रव पट अठ नें दस वीस, 
चिहुं परकारे चठती आरोयण सुणि सीस ॥ ११॥ 


पचेन्द्री ने दीधं छक्ड़ी प्रसुख प्रहारः 
एकासण आविर उपवास ने छट विचार । 
साध समध कोक समक्ष राज समक्ष 
. कूडौ आङ दीया दुदर चौ पट चौथ प्रत्यक्ष 1 १२) 


दस उपवास ठंडाया तेम मरायां वीस, 

इक रख असीय सहस नवकार गुणौ तजि रीस । 
पख चौमास रुगि इक चरिणदसर उपवासः 
अधिकौ क्रोध करटो आखोयण नहिं तास 1 १३॥ 


सूञावङड़ि ना दोष कीया वङि थापण मोस, 
चोल्या वि उत्सूत्र कीया गुरु उपर रोस । 
करीय दुवालस बार हजार गुणे नवकार, 
मिच्छादुक्कड दईं आखावौ चार वार ॥ १४॥ 


ढाल (३ ) बैकर जोडी ताप, रहनी 
विण कीधा पचखाण विण दीधा वादणां- 
पडिकमणे ०» 
विधि पांतरं ए1 


अणोम्ना नै असिाय तिहा अवधे भण्या, 
र| 
इक इक आविर आचर ए ॥ १५॥ 
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गंठसी नँ एकत्त निन्वी आवि । 
„~ भने आषछोयण इमं ए) 

एक पांच पट आठ नवकरवारीयः 

गुण नवकार अनुक्रम ए ॥ १६॥ 
उपवास भंग उपवास आविर उपरा; 

अधिकौ दंड वखाणीये ए । 
पांचमि आठमि आदि अंग किया विः 

फिर अहे पातक हाणीयं ए ॥ १७॥ 
ऊख मसर आगि चल्दौ घरटीयः 


दीष अष्टम तप करं ए। 
मांगी सुई दी कातरणी ह्रीः 

आवि चढता आद्र ए॥ १८॥ 
जीव करावे जुद्ध रात्रि भोजनः 

जर तरणं खेखण जभौ ए । 
पाप तणौ उपदे परटरोह्‌ चीतन्या; 

उपवास इक इक जज ए 1 १६ ॥ 
पनरं करमाद्‌ान नियम करी संग 

सद्य मांस माखण मस्या ए। 
आोयण उपवास सेकप्पादिक) 

विहं मेदे चडता रछिख्या ए॥ २०॥ 
वोल्या भिरपावाद अदत्तादान च्य, 


जघन्य एकास्ण जाणिय ए] 
अति उक्छृप्टी एण जाणि आदोयणा, 


उपवास दस दस आणिवं ए ॥ २१॥ 


२६४ धमंवद्ध॑न मन्थावद्धी 


ढाल ( 8 ) सुगर स्नेही मेरे चातता, रहनी 
चौथे तरत भागे अतिचार, जघन्ये छट भाोयुण धार । 
मध्ये दस उपवास विचार, उच्छृष्टे गुणि ख्ख नवकार ॥ २२॥ 
परिघ्रह विदमण ोप प्रसंग; तीन गुण वृत माहे भंग । 
च्यार शिक्षाचृत रे अतिचार, आचि त्रिण प्रत्येके धारे ।२३। 
शीर तणी नव वाड कदाच, तिददं जौ छागौ दोप जणाय । 
त्रिय मै फरम हुआ अविवेक, क आविर कीजे भरत्येके ॥२४॥ 
साध अने श्रावक पोपीध, एकेनद्री संब कीध । 
वीसर भोल सचित्त ज पीथः; दंड एकासण अविर दध २५ 
विण धोये विण द्यो पात्रे, एकासण तिम पुरिमढ मात्रे । 
गई सुहपोती आविर सारौ, तिम षं अद्धिमि अवधार ।२६। 
च्यार आगार छं छीडी राखे, वृत पचखाण कर पट सायै! 
दोपे मिच्छादुक्कड दाख, आखोयण तेह नै अभिलापे ॥२५॥ 
आोयण ना अति विस्तारः पूरा कतां नावे पार । 
तौ पिण संखेपे ततसार, निमंख मन करता निसतार ॥ २८॥ 
धन श्री वीर्‌ जिणेसर सामी, जघयु आगम वचने विधि पाम । 
जीत कठप ठटाणा अंग आदिः चछिय परंपर गुरु परसादिं ।२६। 

॥ कत्र ॥ 

इम जेह धमी चित्त विरमी पाप आप आद ने 
एकत पूछे गुरू तावै सकति वय वसु जोह ने 
विधि एह करसी तेह तरसी धरमवंत तण धुरे 
ए तवन श्री धरमसीह कीधौ चौपनें फल्बधिपुरे ।! २०1) 


=---0 ~~ 
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वीत विहरमानं जिनस्तवनम्र 


वटुः मन सुध वरतं माण ज्णिसर बीसः 
दीप अटी मँ दषं जयवंना जगद्रीमः 
केवल््ान ने धार तार करि उपगार्‌. 
करिण किण ठाम कुण कुण जिन कदटिसवु. सुविचार 11 
पैताटीस छख योजन मानुष क्षेत्र प्रमाणः 
वख्याकारे आप्र पुष्कर सीमा जाण 
दोइ समुद्र सोहे दीप अद्र सारः 
तिण॒ मे पनरे कर्माभूमि नो अधिकार 1२) 
पटिरौ जंवूटीप सम विचि थाट आकारः 
रांवड पिहख्ड इक ख जोदण नं चिन्ताम्‌; 
मोटो तेहने मध्य सुदरसण नामे भ्र, 
तिण थी दस विदिसानी गिणती च्यारे फर. ।[द्‌ 
मेरु थकी दक्षिण दिशि एह भरत युभ क्षत्र; 
पचसे चवीस जोयण छकटा तेहनौ वेत्र, 
उत्तर खंड म एदवो इरयई खेत कटाय 
इण विहं करमाभूमि अरा ए फिरता जाय 19 
तेत्रीस सहस दसय चौरासी जोयण जाण, 
च्यार कराए महाविदेह॒विपंम वखाण; 
भरत थी चौगुणौं इक एकं चिजय तणो पस्मिण 
हवी विजय वत्तीस चिरा जेहन ठाण ॥५॥ 


२६६ ध्मवद्धन म्रन्थावदी 


मेरु विचं करि पूरव पच्छिम दद विभाग, 

सोलह सोढह विजय तिहा विचरे वीतग राग, 
सास्ते चौथे आरे तारे श्री अरिहंत, 

एवं महाविदेह करमभूमि अीजी तंत ॥६॥ 
पूरव विदेह विजय पुखरावती आटठमी ठामः 

पुडरीकणी नगरी तिदाश्री सीमधर स्वाम; 
चभ्र विजय पचीसमी विजयापुर नौ नामः 

पच्छिम विदेह वीजौ युगमंधर कीजे प्रणाम ॥५ 
तिम हिज नवमी वच्छ विजय वछि पूरव विदेहः 

नयर सुसीमा त्रीजो बाहु नमं धरि नेहः 
नछिनावर्चं चउवीसमी पललिम विदेह वखाण, 

वीतशोका नयरी तिहा, चौयौ सुबाहुं सुजाण ॥८॥ 
ए च्यारेई जिणवर जंवृद्धीप मकार, 

महाविदेह खदर्शन मेरु तणे परकारः 
एवौ जंयूष्रीप महागढ जेम॒गिरिदः 

खाई रूपे दो छख जोयण लवण समद ॥॥६॥ 


ढाल २ दोवाती दिन वीयर, रहनी 


दीपड्‌ बीजड दीप ए, धन धन धातकी खंड । 
पिह चिदं ख्ख जोयणे, मंडक रूपे मंड ॥१०॥दी०॥ 


पूरव पच्छिम धातकी, खंड गिणीजे दौड । 
विजय मेर पूरव दिसे, पच्न्रिम अचल्मेर जोड ॥११।।दी०॥ 
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दद्‌ भरत दद दरव, दो बि मदहाविदेद । 

करमभूमि षट छ इहा, उणदहीज नामे एह ।१२॥दी०॥ 

दीप इक इक मेर ने आसर, करमभूमि तीन तीन । 

निज निज मेरु थी मांडिने, ठेखो चिहुदिसि रीन ॥ १२।दी ०] 

श्रीसुजात जिण पांचमौ, चंड खयं्रमु ईस । 

ऋपमानन जिन सातमौ, समरीजँ निसि दीस ॥१४।दी० 

अनंतवीरिज जिण आठमौ, एच्यारे जिनराय । ` 

पूरव धातकीखंड मे, महाविदेह रहाय ॥१५।दीन] 

पदिका चिदं जिण नी पर, विजय नगर'दिसि ठाण। 

तिणहीज नामे अचुक्रमे, विजय मेर अदहिनाण ॥१६॥दी०॥ 

नवमो शूरप्रम नमू, दशमो देव विशार । 

हरम चञज्जध्र इग्यारमो त्रिकरण प्रणस चिकार ।[१५॥दी०॥ 

वारमौ चंद्रानन जिन, पचिम धातकी मांहि। 

विचरे च्यारे जिणवरा अचल मेर उच्छाह 1१८ दी०॥ 

हवो धातकीखंड ए, परिद्खिणा परकार । 

अठ ख्ख जोथण वीरीयो, समुद्र कालोदधि सार ॥१६॥दी०॥ 
डाटं ३) 

कालोदेधि नं पट पार ष्‌. वीरयड चृडी जेम विचार ए । 

सों रख जोयण चिस्तार ए, दीप पुक्खरवर अति सुखक्रार ए ॥ 

सुरवकार पुष्कर दीप तीजो; तेन आधे वगं । 

विचि पर्यो परवत मातुपोत्तर, मलुपन्न् तिद ख ॥ 


२६८ धमंवर्द्धन भन्थावदी 





तिण आध करि "अठ खख जोयण; अरध पुष्कर एम ए । 
तिहां करमभूमि घए कीजे, धातकीखंड जेम ए ।।२०॥ 
आध पुष्कर भँ पूरव दिसै, मठर नामै मेरु तिहा वसँ । 
पच्छिम चिज्जूमाी मेरु ए, इह किण इतरौ नामे फर ए] 
फेर ए इतरौ इहां नामे, अवर ठाम को नदीं । 

इक एक मेरे तीन तीने, करभमूमि तिहा की ॥ 

त्िमैः भरत ईरवतदइ विदद, नाम सिरखें हेत ए । 

तिणहीज नामे विजय सगदधी, सासता ध्म चेत ए॥२१॥ 
धातकी खंडे तिम पुष्कर सही, इण क्षेत्रं नो मान कष्यौ नहीं । 
दुयुणा दुशुणे अति विस्तार ए, शाख थकी छेज्यो सुविचार ए॥ 
सुविचार वाकी तेह सगौ नगर तिमदहिज मन गमे । 

पूर पच्छिम जेह जिणदिसि, तेह तिमदिज अलुक्रमे ॥ 

श्री चंद्रवाहू भुजंग ईैसर, नेमि च्यार तिथंकरा । 

पूरवे पुष्कर अरध मादे, सरव जीव सुखकरा ॥२२॥ 

वदरसेन वंदू'जिन सतरमो; श्रीमहासद्र अठारम नित नमो । 
देवजसा उगणीखमौ देव ए, जसोरिद्धि बीसम जिन सेव ए॥ 
जिन सेव च्यारे अधं पुष्कर, माहि पच्छिम भागषए। 

तिहा मेर विज्जूमाख चिदं दिस्सिः विचरता वीतराग ए ॥। 
चउरासी पूरव लाख वरसां, आड इक इक जिन तणो । 

पांचसै धलुप शरीर सोहै, सोवन वणं सोहामणौ ॥ २२॥ 
काठ जघन्ये इम जिण वीस ए, दिव उक्कृष्ट भेद कीस ए । 
इकसौ सित्तरि तिहा जिणवर कहै, पाचि भरते जिण पचे रदे । 
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जिण छदै पचि, तेम पचि रं मिङि दश हआ । 

इक इक विदेह वतीस विजया, तिहा पिण जिण जुञ्जुआ ॥ 

एक सौ सिन्तरि एम जिणचरः, कोडि नव चलि केवर । 

नव कोडि सहसे अवर युनिवर, वंदिये नित ते वी ॥ २४॥ 
इह भरते रवते आज ए, पंचम आरे नहि जिनराज ए ) 

धन धन पाच महाविदेह ए, विचरे बीसे जिन गुण गेह ए ॥ 
गुण गेह दोप अडार वर्जित, अतिशया चौतीस ए । 

चसद इंद नरिद सेचित्तः नमू ते निस दीस ए ॥ 

तिहा आज तारण तरण विचरडः कैवट्धी दोह कोडि ए । 

दुद सहस कोडि सुसाधु बीजा, नस वेकर जोडि ए ॥ २५॥ 


॥ कतर ॥ ~ 


इम अटी दीपे पतर कस्मा~मूमि क्त्र प्रमाण ए । 

सिद्धति प्रकरण सालि भास्या चीस वदृहरमाण ए ॥ 

श्रीनगर जेसलमेर संवत सतर उगणतीसे समै । 

सुख विजयहरप जिणिद सानिधि नेह धरि ध्रमसी नमे 1 २६ 


‡--धः--ः 
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अष्ट भय निवारण श्री गौडी पाखनाथ छंद 


॥ दोहा ॥ 


सरस वचन दे सरसती, एह अरज अवधार । 
पहि 

पारथियां पिङ्‌ नदी, उत्तम ए आचार 1 १॥ 

दहित करिजे मोस दिवे, देजं वेण दुरस्स 1 

कवियण पिण सुणि ने केदै, सखरौ घणुं सरस्स ॥२॥ 

गुण गरूओौ गौडी धणी, पारसनाथ प्रग । 

सन सुधं मोटा तणा, गुण गाता गगर ।। ३॥ 


छद-नाराच 


ग्रसिद्ध बुद्धि सिद्धि निद्ध ऋद्धि बृद्धि पूर ए 
कटन्त पुन्त कित्ति वित्त वदधते सनूर ए; 

विजोग सोग रोग विग्घ अग्ब सिग धायकं, 
प्रगट देव नित्त मेव सेव पास नायकं ; ४ 

गुमान मोड हस्थ जोडि देव कोडि वग्ग एः 
अनूप भूप चुप धारि आइ पाद ख्गएः 

हू बहू सुकित्ति नित्त सन्व सोम छायकं › भ्र° ५ 
कुबोह रोह कोह प्रोह मोह माण वलयं, 

अनंत कात शात दातत रूप मेण लल्नियं ; 

असेस शद्ध वन्त जुत्त सोभ ए अमायक › भर° ६ 
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विसाठ भाक भुष्विस्ाछ अद्धचंद्‌ चजियंः 

रड्द्‌ थी रिसाई जाणि ` एथि आद रजिं, 
सुनेण कंज गंष काज भौहि भौर रायकं प्र ७ 
कपूर पूर कस्सतूर कडमा सुरण ए, 

अरग्गज्ञा अथम्ग मेँ रद गरक अंग एः 

अचह दुत्त गेह देह सन्वह युहायकं, भ्र ८ 
मृदंग ददौ दौ दप्प मप्प वल ए, 

नफेरि भेर भरी निसाण मेध गलन ए, 

वटक्ष तान थे येइ खक्ख सुक्ख दायक प्र० & 


अष्ट भय नाम दोहा 
करि केहरि दव कर्‌ दध अरि, राडि समुद रोग । 
अति वंधण भय अट टे, सामि नाम संयोग ।१०। 


छद कुणी 
चं रित्तु क्यौ सुकंतौ ककोा; 
ठपक्के विङ्गी अछी मालि लो; 
वलेटें वखाका वटी मुडि दौला, 
भरं निजया जेम महः कपोढा, ११ 


पटू चार्तौ जाणि पहाड़ तोढा, 
भल्क्के डरक्कावतो खाङ डोला; 
इसौ दृ पूं पडता अकोला; 
-जपंतां कर -नाचि नी माव चोला; १२ 
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इति हस्तिभयं 


महा सद सीह अवीहं उरदंडं, 
भरे फाठ आफाठतौ पुच्छं ऊुड, 
ङग फाडि डाचौ बडे वज गुड 
सदातिक्ख नक्खं रखं रोष चंडं ।॥ १२॥ 
फुरक्कावतौ खि फाडंत तुडः 
उछखक्केत लोढा विकट विंड । 
धणी पास चौ नाम ध्यानं धरंडः 
ठरे श्या च्यु सीह होए अहंडं ॥ १४ ॥ 


इति सिंह मथ 


जले जगलां मे जटा जुट जारा 
रणा भाड़ उजाड मँ छम्ग भाठा। 
चू खग्ग वग्गं पसु पंखि बारा; 
वर्ता कमेड़ा चिड़ा जंतु मारा ॥ १५॥ 
धुखे धूम कम्य कीया नग्न काठाः 
मलो भार रखे टल्या नाहि रोख । 
चड़ संकटे एण आया विचाछाः 
भ्रु नाम नीरे बुभ तत्तकाटा ॥ १६॥ 
इति श्रगपरि भयं 


कट्‌ काट रूपी महा विक्कराः 
फणा टोप रोप महाकोपं जाट । 
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वल्क्करे वतौ चलती करा 
जिणे एूकि सूक तरू माल डां ॥ १७॥ 
हटा हाट सरोटियं विक्ख दाः 
रदे छाल छोचन्न दौ जीदह्‌ वाटं । 
धरता प्रमू नाम रिद चिचाट, 
सही साप होवे जिसी पल मालं ॥ १८॥ 
इति सर्प्पं मय 
भिडं भूप भूपे अधिक्के अटक्के, 
खटा हाड तृट खडग्गां खटक्क । 
परा चर्वरं पाडि नाखं पटक्के, 
धुरा सिधुरां करा मू धटक्क ॥ १६॥ 
पड प्राण संधाण वाण वटक्के, 
हक कड हाधाट रोसं हटक्क । 
गा भाट गोेहु नले भटक्केः 


तुटे तुड युडां प्रचंडा तक्के ॥ २८ ॥ 
दरधोटा सला पडंधा चिटक्क 


[र 
धि १ 


अवक नर मरि ~ नायं नन 
युतकं चर्‌ मन्द्‌ सृ कदटक्रकवंः 1 


प्रयु नार लेता ठम दी अदक्के. 


~ त्रः 3 
भत्‌न्तु ग्य त भन (तहा 
# 1 क 


समन्य जन सार च्व्लट्‌ व्ण । 
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घटा टोप मेघा गडङ्त गाजे, 
हृवक्के तरंगां वचिरगाहं चा ॥ २२॥ 
छिचा पिच छागी घड़ी तार भकः 
७ न (4 
अहो कोड राखे अर अम्ह कजे । 
द ५ 23 ~र, [क] [४ 
इस संकट जे जपे जनराजे 
सही पार पामे तिके युक्ख साज ।॥ २३॥ 
इति जल भय 
गडं गुःबडं गोलकं हीय दोडी 
हरस्सं खसं उध्रसं गाठि फोडी। 
टके गोड थी कोद अङ्कार रोड़ी; 
महाताप संताप आतंक कोडी ॥ २४॥ 
न होवे कदे कायै काय खोडी, 
सहु आधि न्याधं सही जाइ छोडी । 
जिणेदं नमे सन्न मे सान मोड़ 
रै सो सदा सुक्ख संपत्ति जोड़ी ॥ २५॥ 
इति रोण भय 
अमूद्ा सरला वी सन्न खोट 
जिया चक्खु चु चा छल्या गा गोटा । 


बरी पाघ वाकी छख्पेट्या छंगोटा 
सदहेटा गह या सच्वरा हाथ सोटा ॥ २६ ॥ 
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दये कोरड़ा देदह दौला दवोरा, 
वदे वोर वाका संमेः संत मोटा] 
पञ्चा वंदिखानें महा दुक्ख मोटा, 
्रमू नाम थी वेग थायै विद्नोटा ॥ २७॥ 
इति बदि भयं 
नमता ज्णिशं सदा मन्न रगै, 
सदी महा दुद मे अह मर । 
री छोक छक्खं छुटी पाय ठर्गैः 
दिसो दिस्स माहे जसू जस्स जागै ॥ २८ ॥ 





॥ कलक ॥ 


परतख जिणवर पास आस उद्टास्ह्‌ अप्पण 

विविध जास गुण बास दासचा दाद्‌ कप्पण 

चण दरेण जसु चरण ईति अत्ति भीति निवारण 

टीट छादि ट्ख गान विमल्कीरत्ति वधारण 

दण इद्‌ जेम दीपंत दुतिः विमटचेद्‌ मुद्ख छवि वरण 
दान्ति चिजयहरपां दीयण. धरमसीह ध्याने धरण ॥२६॥ 


भका + 


॥ इति अष्ट भय निवारण श्री साड़ी पाश्च॑नाथं छद्‌ ॥ 


१६ 
[१। 
५५१ 
4१ 
~| 
$+ 
11 
४। 
प 
| 
3 
५. 


रतन पाट म्रतपं रतन जाणड संकट जयन्त 
च्छंनायक निणर्कंदट्‌ रुरू सोभतं तप जप सन्त 1९1 


१५ 
द 


५ 
= 
| 


म 


ता तप जप सत्त तेम तपत्त तेल वत्त त्तरणि तखन चणसर तिच 


१ 


^> | 
त्ति यद्वि चित्त त्तरत खरित्त न्ति करिव 
हिन्त <~ गपत्त चिटठय ~~ 
हत्त तान गपत्ता चुर्‌ सते 


[क (1 


(> {नदत्त त्वत्त ¶सद्धत न्तार्तलंव वन््यनन्न्यदि कष्व्वयिनृ्क्ण 
त्तड्‌ तल त्तलित [च्यतत त्तत्त (सद्धत न्तारितज्ंच त्वर उयते 





स्तरजित धुत्त त्ततु दीपत्त त्तुरू रततिपत्ति त्वासन नत्त चत दुरिलि 
त्तियुवन करतत त्तवत वित्त त्तु अख्तध्वनि धृनखी च्छ चार 
१ रतन 








करणी पर उपगार्‌ द्धी 
सच करणी सें अधिक्ी चटणी. व्रणी 


{पणे धच स्यादथ चरण नद्ध अपन 


सुती पाड छपात्र न सोच. धरे उपना जख्यार 





शाद्नि < सचारच् 
साची ऊरहिय सखुरएरू धस सप्पा सपल्ाय क्सार दः 


शाख्लीय विचार स्तवन सं्रह ३०७ 





>~ 


+ स्रा्षरी कवित्त- 


गरही फेकि के अगिह केकि के गिह गिहि ऊुक्षदि । 
केकि को कखग धृक हहा हट खगहुं क्कि । 
कै गहि' गह गहि कोह खे गगा दँ खग खगादहि। 
कै कुगगह गह गहे अंग अग्चेः अगि अगगहि । 
क हक्क अहक्क अगाह गर्दै गेह सेह कंक गुहा । 
कटि दक्ख खृह सुहं अग्मि की क केदी अक्षह कदा ? 
अङुहं चिसर्जनीया नां कंठ इणे वीज साते अक्षरे कवित्त छ 
पेट नाट उपरा कद्यौ छ । 


रूढ शूप आरव सवैया 


धोरी के धनी के नीके हार कौ अहार सुत्तः 

ता्यी कै नगर गयौ जाके दस सीस द । 
सवं लोक जाके सुत ताके नम ताकी सुता 

। वाजी मुख भूपन वंशी निसि दीस दै ॥ 

राजा छाव रत छार ताकी साखा की सिगार 
आगे धा धरी देखि उपजी जनीस हं । 

माह की धुजावें रेन विन्द पूष््यौ जोड वेन 
ताकी नाम चातुरी सो मेरी मी आसीस हं ॥१॥ 


" ~र टन ^ > -- 


खतं इक वोर कल्यौ न गिणैँ कोड धूनि वकं तो गुणी गहरे । 
हरक कटे रात न पावत न्याडे जाव के जोर खडो वरहरौ ॥ 


न ददै गण के कोड क श्रमसी जनि आल च्वारिन 
न खद्‌ रुर कं कोड कदं ्रमसा जग आज छवारिन को परो ।१1 
- न च्ञ्न 
सनस्ण--ुटरः हमरे दैत छौहरा चर्तु है 1 

~> स~ 


एक एज त ॒विसष पंडित वसँ असेष, 

र्त दिनज्ञानद्ी की चातक षरतु ड; 
चेद गणक ग्रंथ जानें घ्रह्‌ गणन पंथ; 

ओर ठौर कै प्रवीण पानि परतु 
करत कवित सार काव्य की कटा अपार. 

च्छक सव छोक्नि के सनद हरुदे। 


॥ 


0४५ 








<-- ~ ---~-> -~-- ~= -~ <~ = 
स्नस्धा--जन = नरार ठचि ~त स्ना क्त ह। 

र ~न == दा धिद्ध न सय र 
द्‌ारसा सक्त क्रा र्‌ 7? ¶वद्धकः सयः 

6 0 --- एक हयी विद्धौ है 1 

असं अड्‌ कवटा सता एक ह्ा चिद्धे्चं ह ' 
चे योतय नचिचटयनोन तन चा += 
राधं चछा छुं कछ चु चन वाटे जवः 

अनिर = हास > द दास्त < ->-~- ~ [| 

अनसयः महारा साड दसा दनद“ 
= _- “~ > - ~ _ आद हरी अतिद्यी 
एत्‌ खा प्छ दर्‌ देर अष्‌ हरा अतहः 

~> =^ = > यः) 

र्गत द ¶्नक््ट ल 


८46 






42 | {8 १] <£ | ७७ | 
+| < | छि < | ५.४ (< | ¢ {५८ 
| | 1] 9 क षि | ष . न | 
91 -8 4०।९॥ ॥ 
(१ | 
8 9 


२१० धमंवर्धन मन्थावद्ी 








नारी कुञ्जर जाति सवया 


शौमत घरी जु श्रति देह की वरी दहै दति, 
सूरिज सभन जु तेन मा वदाय चर 
रपति नमै है नित नाम कौ प्रतप पहु 
देखत तरी हयी दस्र नाहि दै कदय च| 
पूरण ब्डेईं रुख सेव के करै थें सुख, 
वदत ॒तही ही बहुतीक सुदाय चर 

देत दै बहत सुख दैव सुधुरुदि नित, 
दऊ कौ नमै दै प्रमसीह यौ सदाय षू) 


अन्तखापिका 


आद्र कारण क्रौन भूष कहा रोपि रदै क्रम 
न रहै निश्चल कौन कौन च्रिय नयने ॐपम 
कर विप्र का वृत्ति स्वामि वच कोन उथापं 
कौन नाम समुदाय कौन त्तिय पुरुप व्यापं 
चसती विहीन कदिये कटा सवि कदा राखत जतन 
धरिजं अखंड श्रससी कटै (धरम एकं जग मे रतन १ 


--११ 








† यह्‌ पूरा पटने से “कतीसा सवया” दै, बड़ अक्षतो को 
छोड़ देने से “सवया तेवीसा? हो जायगा । 


श्रीटरास 

दात्त-हु बिहारी जादवा, र दी 
शीट रतन जतने धरो, खंडी ने मत, आण खोड कि। 
भूयण निरदृपण भौ, दद" नही कोड दयं य जोडः कि ।¶शी. 
शीक स्वे मन चुद् सू, परहा तेह पखाठे पाप कि। 
ङक तै पिण निरमट करै, ओढसीयौ त्िण आपो आप किरा 
सुकृत तिम बट संचीयौ, सह जग मे पमि सोभाग कि । 
दुरति दुख दर दरे, अदरभो एहना विरूद्‌ अथाग किं । शीण 
युशकट कसे मोहनी, वार तरतां मा दुष्कर वेम कि । 
करणे जीद मन विकरणे, दमणा ए दौदिका ° निरदेम करं शी. 
र त्रिय संगत पा, सत्तम व्यसन कीजं सोड कि। 
ठंडी मति आलोच्य, हाणि घरे पर” हासौ होड किं ।५। शी. 
मर्‌ जिता” दुःख मानिये, सुख तौ मधुं ना विदध समान किं 
सुरणुरूवि्या (थर) सारिखा, मानिसतो वेसीस विमान कि 
मत विपयारस माचज्यौ, बाचेव्यौ एहवा गुद वेण कि । 
री ते हित दाखमै, साचा तेह कीज सण कि ।॥५॥ शी. 
वरिप्य तणा फ विप समा, ए वेड नही सम अधिकार कि। 
पिप छक बरा दुख दीय, विपय अनंती वार विचार किं 1८11 
पन्थं नस्मव पामियौ, भरम्था विपव न राच भो कि । 
कराय उडावण कारण, नासौ मत ग्रे रतन निटोट कर 1६ शी. 


व 
१ मन, २ हृत, ३ होडि, 8 होए, ५ ठि, ६ भिहा । 


९४ 


१२ धर्म॑वदधन अन्थाचदी 


छृनक तपौ देहरौ दसी, कचण नी वि आपं कोड कि । 
कष-तनी किरिया, ह नदीं सीख तणी ते दौड कि 11१० शनी. 
यां श्यी भटी पर, टा दृषण परहा तेम ॒कि। 

वखणे सहू को वदीः हैक रतन न॑ जीयो हेम कि 1११ शी. 
निरमल नयं निरखीर्चै, चयण वद नही मयण विकार कि । 
सुर सेवा करे सयण च्यु, शी रयण थी अथिकौ सार करि शय 
सौद मठुप सुशीटीयौ, इसीटीयां री शोभन काद कि । 

कौड़ रीस मतां करं, सीख मी साची कदिवाईइ' कि ।९३। शी. 
छलना सं वधो थक, छोपि यमाचं छलना छीक कि 1 

जाये घन पिण जूजू्ओौ, नीर रदै नदि पटी नीक कि ।१९। श! 
युरप धा खी पापिणी, पापी पुर नं खी पुन्यवंत किं । 

सतः एकांत म धारिज्यो, परणामे सहु फेर पडंत करि 1१ शी, 
कष्टः थन सेदो करै, मगड़ा कांटा करि करि भुठ कि! 

खरचै नदीं धरम खेत मे; मानवती नै ठ मर मूढ चि 1९६। शी, 
की कस करडे क्रुकरी;> यख नौ मरते मास मसूढ करि । 

यमन हवै ते स्वाद मै, माही हानि न जां मृढ करि ९५ शी. 
अवगुण कोद न अटक मे करावे तिण सु मेक ढि । 
गर्जन स्य॑ धारं गुसो, अवसर नाखं तं अवर किं १८ शा 
सदहिटा रड़ संगति सिल्या, सुखम जीव मरइ नव खा # । 
वंत इम भाखीयौ मूच सिद्धति खाभं साख कि 1४६1 रा 


१ सुखदा, २ मन, ३ हाड कस सरडे दक्र 1 


शीख रास २१३ 





भरीये रू तसु मुगठी, ताते सए रे दरति कि । 

हिसा जीषां री हुवे, एहवा विषय कष्या अरिहंत कि ।२०। शी. 
लागी षिषय तणा तिके, ज्ञानी तेह गिणीजे गान किं } 

अथिर गिणीजे आउदौ, वरते जेहवो संध्या वान कि ।२१। शी, 
जेहवी चंचरु वीजखी, पीपर नौ बहि पाको पान कि। 

ठार रो तेह न ठरे, वेश्या नौ जिम नेह विधान किं ॥२२॥ 
कौज मद्‌ ते कारिमा, जठ अंजछि नौ देखत जाय कि। 

करत वहती काठ मे, दीस इण विध आयु रदाय कि ।२२। शी. 
सुखदाई संसार मे, साचो नदीं कोड धमं सपान कि । 

एना भेद अनेक छ, पिण सहु माहे शीट रथान कि ।२४। शी. 
ज्वलन हषे जर जेहवौ, सरप हबे फरमाङ समान कि । 

सीह हुवे मृग सारिखौ, सीं सहु वातां आसान कि ।२६। शी. 
मूढो गय ते हय जिसौ, हाखाहर ते अमृत होड कि । 
जोरावर अरि भित्र ज्यं, कष्ट कर नदीं सीट कोय कि ।२६। शी. 
परिसिद्ध नाम प्रभात नौ, त्ये सहु कोद मन सुध कोक किं। 
पथणुं केव परम्परा, वि शाखां थी ॐद्‌ विरोक कि ।२७। शी. 
आदिसर नी अंगजा, राह्मी शीख्वतती वाह वाह करि! 

सुन्डर रूप संपेखि ने, चक्री भरत धरी चित्त चाह कि २८ शी. 
साठि सदस वरस खगे, तप भावि करी तोड़ी काय कि । 
शीट पाल्यौ तिण सुम्दरी, कीरति आज कौ कटिवाय कि 1२६ 
यकर किसन पख दंपती, शीट अडिग नी एकण से किं। 
सहस चौरासी साधु थी, आदिस्‌ पररसस्या एज कि ।२५। शी. 


३१४ वर्म॑वद्धन म्रन्थावटी 





वहु जस चदनवाछिका, छ्यु हिज वय जिण चारित्र खीधकि। 
साधवी सहस छंतीस में, कीरती वीर जिणेसर कीध किं ।३१॥ 
मीना चीर सुकायवा; गदहैय गुफा मे राजुख रंग करि। 
रहनेम काउसंग रद्य, अवरोकी कल्यौ सुन्दर अंग कि ॥३२॥ 
अंस (ना) वसि गज आंणीयो; दीधो राजमती उपदेश कि । 
निपट भरसंस्था नेमजी, लामै नहीं दपण र्वटेस कि ३३ शी. 
चीर दुयोधन खाचीया, पाचाङी सु करीय उपाय कि । 

सौ अद्रोत्तर साउला; अ्रगदटया नवनव शीर पसाय कि ।४शी. 


देव उपाडी द्रौपदी, आणी धातकीग्वंड आवास कि। 
पदमोत्तर शप प्रार्थी, छेडे मत सुमने छ मास कि ॥३५॥ 
कीथी बाहर किसन जी, पठमोत्तर पिण छाग्यो पाय कि 
पाचे पाड नी प्रिया, पाम्यो वंचित शीर पसाथ कि ।२६॥ 
चित चौखे रामचदनी, कौशल्या माता सुखकार कि। 

कष्ट टल्या वचित फल्या, सत्तीयां मै सीट सिरदार कि ॥ २५] 
रावण रे कन्जे रही, सीता रौ किम रियो सीर किं) 

रोक बोक ॐ छारुभा, ए 'परपूढ कर अवीर कि ॥ ३८॥ शी. 
पाचक कुण्ड माहे पडी, जक शीतल मेँ न्दाई जेम कि । 

सहु कद धन धन ए सती, हृद निकरंक जाणे देम कि २६ शी. 
हाथी जेहन अपहरी, जिण वन मेँ खामी जीवराशि कि । 

वेड सत नृप बूमिव्या, साधवी पदूमावती सु प्रकाश किं 1४० 
साते चेडा नी सुता, शिवा सूष्यषा जेष्टा सार कि 
पद्मावती प्रमावती, चेरणा सृगावतीय चितारि कि ॥४\। शी. 
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मृगावती मुम ने मिरे, चदि आयौ तृप चंडमयोत कि । 

हिकमति करि दारावीयौ, पाल्यौ ने उदयने पोत कि धर।शी. 

सुरसा सखरी श्राविका, निदे पूरव करम निदान कि। 

सीढ सुर सानिध करे, सु पै आंणि जीवत संतान कि ।४३। शौ 

एक जती री आंखि मे; वरण जीमें करि कान्यौ तेह कि । 

मेटी पीड़ा युनि तणी, सतीय सुभद्रा थसं सनेह कि ।४४। शी 

रूढौ ही रोके कल्यौ, आदिन इण दीधड अंक कि 

चालणीये जरु” सीचता, कीधी शीखे ए निकरक कि ।५॥शी० 

देसवटौ जृए दयौ, नीकटीयौ ख्ञीय सु नररा किं। 

सूती दवद॑ती तजी, शीले पग पग कीघी सहाय कि ॥४६॥ शी° 

अति गरवी ने अविरति, जिण तिण सु जोडावं जुद् कि । 

तिणदिज मव नारद्‌ तिर, शीट तणौ एक गुण मन शुद्ध कि ४५ 

मरी मही धन कदी, जिण वूमवीया पट राजान करि ! 

पाल्यौ शीट भली परं, सूत्र ज्ञाता में वरण समान किं ।४८।शी० 

सषरणी श्री कुभरायनीः मही मरी तणी ए मात कर । 

शील प्रभाव प्रभावती, वरते सतीयां माहि विख्यात कि ।४६॥ 

दूषण अभया ने दयौ, कदै राजा द्यौ सृष्टी कीर फि। 

सिहासन कधौ सुरं, सेठ सुटरसण धन्य सुशीर कि ।५० शी” 

अरि (ना) कटक ते अटकीया, एहनो वल कोड्‌ अगम अथाहकरि। 

शीट मंत्र म॑त्रीसरे, साचो कषये सीट सन्नाह कि ।५१। शी० 

साची सत्यभामा सतती, रुक्मी पिण तिम चदृती रेख कि ! 

सहो मख्यासुन्दरी, शीट रतन राख्यौ सुचिशेप कर ॥५२॥ 
९ भ्गनना। 


३१६ धमवद्धं न मन्थावदी 

क 
ख॒रख॒न्द्री ने श्रीमती, गुणञुन्दरी पिण अधिकी ज्ञान कि । 

नित नित मयणरेहा नमु, धरिजे अंजनासुन्दरी ध्यान कि ५३ 

दूषण संख राज दियौ, कर वंध्या दीटा केयूर कि। 

करावती कर कापीया, निरख्या तो वख ने ए नूर कि ।४ शी° 

मयणा श्रीस्थूकिभद्र नी, जखा जखदिन्ना सु भ्रमाण कि । 

भू मूअदिन्ञा वि, सयणा वयणा स्यणा जाण कि ॥५५॥ 

कोश्या केर नाटक किया, मुनि धूङिभद्र रघ्यो धू मेर कि। 

आया गुरू ऊभा हभ, दुक्षरकारक कृद्यो दो वेर कि ॥५६॥ 

एह अदेखौ आणि ने, सीह गुफावासी ते साध कि। 

चूको भटके चौमास मे, आची ने खाम्यो अपराध कि 14 

आतल नें पिण ओौहटे, बडि संबाहै काटी वाग कि । 

तारे आपणपौ तिको, सहु मादे पामे सौभाग कि । ५८ । शी" 

शीर खंड्यौ तिण स्युः कीयौ, दावानङ गुण चन नं दीध कि। 

करूख्यौ पडहौ जस नौ, छक मे मसि नौ टीटो कीध कि ।५६। 

पाणी दधो पुण्य नै, सहु आपद ने दीध संकेत कि । 

दुख छियो कड्‌ उदर नै, चतुर हुवे तौ तु चित चेत कि ६०। 

शिवपुर द्वारे तिण सदी, भोगल दीधी काटी मीड कि । 

सहु देख तेहने सामद्टा, नित आवे जिम पी नीड कि ॥६१॥ 


अवगुण कुण कण आखीये, खंड्या शीट पड़ दुख खाण कर । 
माके तेह पुण्यात्मा, विसे सहु सुख ए जिण वाणि कि ॥६२॥ 
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- ` जिन शासन धन जाणिये, आगर धरम रतन नौ एह कि। 
्हमचारी हुमा वड वडा, त्रिकरण शुद्ध प्रणमीजे तेह कि ।६३। 


वरँ बीकानेर म बिजयहरष जसु टीट विलास कि । 
धुरि ध्यायौ धमं ध्यान नौ, श्री मंसीह रच्यौ शीररस कि ६४ 


इति श्री शीखरास सम्पूणंम्‌ । संवत्‌ १७७० वं 
मिती फागुण सुदि २ दिने श्री विक्रमपुर सध्ये 
पंडित सुखर्ेनक्पी तं । 
( पत्न ३ जयवंदजी भंडार ) 


-;०:-- 


श्रीमती चोटाखिया 
ध दोहा 


खीर खाड मिखीया खरा; धृत विण न वणे वात, 

तिम इहां चार प्रकारमे, वरणु शील विख्यातः १ 
शीठे घुर सानिध करे, शठे छीठ विकासः 
शके दुरगति दुख टर, शीले पमि शिच यास, २ 
ते ऊपर सुणजौ सहूः श्रीमत्ति ना चृ्टातः 
शीट राख्यो जतने करी, ते हिवे सुणजो तंत १ 


ढात्त (१) चौपड 


इणष्िज दखण भरत मार, अंग देश आरज आचार, 

-धण कण कंचण रीध अपार, वसतपुरि भख्का अवतारः १ 
भव तेज्ञ प्रताप पदूरः 'शृत्रुटछ्न तिहा राजा सूरः 

तिण राजा रे जीव समान; मतिसागर गुहो प्रधानः 
सार युरिनि कर संमा, चंद्रधवख नामे कोटवाठ, 

चतुरा जासु एकज चित्त, सुन्द्रदत्त नामे प्रोदितः ३ 
वहू व्यापार घणो बाजार, गढ मड मंदिरं प्रौक ्राक्रार 
-उन्तम जन तिहा वसं अनेक, वसंतपुरि नगरी सुविवेकः ४ 
हिव सुन्दरदत्त महित तणौ, श्रीदत्त भित्र अछ दित घण; 
तेने नार अद्ध श्रीसत्ती, शील गुणे करि सीता सती, ५ 


श्रीमती चौढाल्िया ३१६ 





सेठ जरे परदे जाय, प्रोहित नँ घर दीयो भोटायः 
जेहवो राख हेत सदीव, देह दोय जाणे इक जीव, ६ 
एक दिन श्रीदत्त सेढ विचार, परदेशे चाल्यो व्यापारः 
तेडी भरोहित ने कटै तेह, तुम सारं छं मारो गेह, ७ 
प्रर की घणी मोलावण दीध, सेठ तिहां थी कीधी सीषधः 
मोहित अवे करे संभा, को न सकं कर वांको वाः ८ 
सुखे रदे नारि श्रीमति, पारे शीट सदा श्ुभमति 
रोहित दरीटी रूप अमो, किवा छागो एहवा बोट £ 
ह प्रोहित माहसो करायदो, मोसु मिट ज्यु हुवं फायदो; 
त॒म प्रीतम जे मारो मित्त, तु दिवेः कोड न में चित्त; ० 
श्रीमति उत्तर आप्यो सही, तमने एवो करवो नही. 
मोटा तेम न करं मूक, सा (य) र धिष कीम उड धूडः ११ 
दिवी भोकावण तुम ने धणी, प्रदेो चाल्यो सुम धणी, 
घर हती किम उट धाड, चीभङ्छा किम खाये वाडः १२ 
ओत कहै सुभः वचन उवेख, धेरि होड सहि करं द्रप 
हिव तायै घर जातो देख, इण वात मे मीन न मेख. १६ 
ह--श्रीमति मने जलाण्यो सही, खिणि टा एक वार्‌ 
पदि पोहरे आवजो, रात गया ततकाल ५ 
संतोप्यो भ्रोहित वचन, निज घर ठ्ठो आय. 
शील राखण नं श्रीमती, ण्डवौ कर उपाय. २ 
टा २--्रहवेहा नी 
च्छो नाय कोटवाटनरे टत्‌ छ पुर रुखवाल मुविवेकी रे 
मोदित की मत पात्री रे खाल जोरे रय जंजाल मु० ४ 


३२० धमंवद्धंन अन्थावली 
स 
सीले निसंखु श्रीमती रे छाल करि बुध वर भरचंड सु 


जोयजोये इण मातसु रे छा राखे सीर सुचंग सु०२ 
के कोटवा चिता किसी रे कारु ए नांखिस अवहेर सु 
ओदित रहसी पाधरो रे छा पिण तुं मोसुः मन मेर सु० ३ 
सती कदै छं विडी रे काठ नहि छं ताह ने काग सु 
पाणी थी किम प्रगट रे लार उनी वती आग सु० 
मोसु ताण मती करोरे ङकार कल्यो इम कोटवार सु° 
सती कै तमे आवजो रे काक बीजे पहर विचार सु० ‰ 
तिहां थी आवि उतावली रे छाल कै मुता नं एम सुर 
राजा धुर धर थानक रे छाठ कल्यो अन्याय हुवे केम सु 
कोटवा छमारगी रे खाक हुं नांखिसु* उखेड सु° 
ख्पे मोद्यो युतो कहेरेखाटतु सुने घर तेड़ सु०५ 
सृ वौखो ह्यो कै सती रे छार सगरा सरिया काज सुण 
अग्रत थी विष उपज रे छार आयो कल्ुग आज सु० ८ 
सतोकं बोखो सतीरेखारसो वातां एक वात सु 
तीजे षडुरे पधारजो रे छाछ इम कहि गई असदहात सु० ६ 
आवी राजा नेकेदैरेखार सुतामे नहि माम यु 
कटे छ तुकं घर आवसु रे काट सु कीजे हिव साम सु० ८ 
राजा स्पे रीम्ियो रे छार रागे के उण रीत सुः 

खतो सख उकं आगट्रे खार फन कर तु मीत सु° ९ 
भूप भणी कह सती रँ छार धरती खावा धाच छख“ 

तुमे छौ रजा ना पिता रे खाक एट्‌ करो किम अन्याच यु“ ६ 
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राजा हुवे सहनो. धणी र छार मत तुः वचन उथाप सु० 
चरथ पुरे रातनं रे छा आविजो थे आप सु० १६ 
करि संकेत जुदा जुदा रे छाल आवि आपनं गेह सु 
शीर राखण नें श्रीमती र छार जोयजो करस्य जेह्‌ सु° ४ 
दूह 

सती कदै ते वारता, पाडोसण ने तड्‌, 

च्यार नगरना थंभते, मुके नहीं युफकेडः १ 

कूडो कागर ठे करि, रोती देती राङ्‌ 

तू आए निशि पाटी, कूटे यभ॒ किमाड र 

हम सिखावी तेहन, मोटी सभी मंजू, 

च्यार भखारी तेह मे, कोद मति जाण्यो कूड ६ 

इण अवसर सस्या धई, आथम्यो जव सूरः, 

नेह सहित नि (स) ज थयो, तो प्रोहित नवे नूर, ४ 








दात्त ( ३ }--नवकार्‌ री 


वस्त्र आभरण अमोर तबो सजाई चूरः 
हरि आयो सति घरं हसतो ङमो हूर ॥१॥ 
कूड मन आदर छर तेह सजाई टीध, 
दासी ने सनकारि सिखावी सगल सिधो दीधः 
भोजन पान सजा करता वेखा कीध, 
घाधी रात पड् छं आङ थाथो म सीध ॥२॥ 
बीजे पहोरं आयो आयर वजायो वारः 
हं कोटवार उधाड करिमाड म छावो वार । 


। 


^९॥ 


धर्मंवरद्धन भन्थाबदी 





प्रोहित कदै जाण्यो छे एणे यु विकार, 
तो आयो इण वेदा कीजे कवण विचार ।।३॥ 
सतीय भणी कद प्रहित माहरा बापनो सूस 
तुम उषगार गिणीस चिपाय तु मुक नं त्तिण मंजू, 
तिण मंजूस मे एकं भखारे घाल्यो दूस, 
सवलौ तारो दीधो सरव रही मन हंस ।धा 
हिवं कोटवाल ने माहे छीधो दधो बहुमान, 
नकवी सजा करवा मांडी भोजन पान। 
प्िरता पिरतां आधी रात गमाई ग्यानः 
तीजे पहुरे बारे बोल्यो प्रधान ॥९॥ 
साद ते अटकदटीयो हकफलियो कोटवार, 
मुभ ने जाणि यु हते कड करी ततकाल। 
हिव किहा जा के थी थां बोटी बाल, 
चेसि रहो मखार नी बीच मजूस विचार ॥६॥ 
विदा बलि ताछो दीधो टीधो सुहतो माहि, 
अधिक भगत्त करे पिण ॐपरले सन उच्छाह्‌ । 
जिम तिम रात गमावे वात घणी आगाह, 
चारणै राजा बोल्यो चउथे पुरे. धाह, ।॥५॥। 
सत्री जाण्यो इण वेला चप आयो अपः 
समः करतूत तिहा थी ` वाणो पूरो पाप। 
मुभ संताडि हिवे नदिं बीजी काद्‌ टाप 
तीजै घर्‌ घाटि दीयो तारो टाङ सताप ॥८॥ 


श्रीमती चौोढाछिया , ३२६ 


उपरटे मन हते महि वुलायो रय, 
पग धोघावे पाणी ल्यावे स्यु निशि जाय । 
इण अवसर आफठती रोत्ती वारणं आय, 
पाडोसणीं माड ने कूटे करि दाय हाय ॥६॥ 
करकं पाडोसण हटफटी खोट किमाड 
तारा पतिना काग महि मोरी धाड़ 
राजा कटै सु कीजे पदी युम न चिपाय 
चौथे भखारे घाल्यो तादो दध जडाय ॥१५०॥ 
आसं पासं रोक मिल्या तेह निपुणी कूक 
कूड चित्त सती पण रोव प्रीय गयो मुभ मूक 
जडया पे मां च्यार जणा जाणे मामे वूक 
कड आया हिवं केम निकटस्या रहिम्या नृक ॥१९१॥ 





टूटा 
हृतरं सुर उगीयो, प्रगट थयो परभात, 
सेठ तणी संभटावणी, करती सगले वातः ॥१॥ 
आरण कारण करण मे; नगला भिल्या सव कोयः 
ख ओ सेठ अपृतीवोः सुणीयो गाणी सोच. ॥२॥ 
मार करावो खाल्संः राजा ने कहो जाय. 
भूपत किहां छां नही, जोयो सग्टे ठाय ॥३॥ 
राजा युहतो नहि धरे. तिम प्रोहिते कटवार; 
किण हिकं मोटा कामण, गया दोसे सतकान ॥४॥ 


+ धर्म॑वद्धंन मन्थावदी 


राणी जाण्यो हुं हिज दिवे, मंगावी ल्यु माठ, 
सूच्या प्यादा आपका; साथे देई हमार ॥५॥ 
सेठाणी कै माहरे, सघ घर रो सार, 
वीजो कांड जाणु नहीं, इण मंजूप ममार, ॥६॥ 
माके आणी दिवे, मोटि निरं मंजुस, 
राणी जाणे सारते, ल्यु वदिठेरो स ॥०॥ 


ढाल ( ४ )--धरम श्राराधीयर्‌, रदे 


तारो खोङावे त्तिसे ए, उभी राणी आप, 
पहिला मोहित प्रगस्यो ए; वहिखे गयो संतापः; ।१। 
दिवं इ्वरज थयो ए, जोयजो करम संजोग, 
विपयारस्र वाह्या थक्रा ए, विगड़ दोनु' छोग, ।२। 
कदै राणी तें सु कीयौ ए, हसिवा छागी हेव 
प्रोदित कै हसजो परछठे एः देखो वीजा देव; ।३। 
जितरं वीजे वारणे ए, नीकलियो कोटवार 
राणी कदै ओ काद्‌ एः करवी थी संभार ।४। 
महा चिण चोकी कुण करे ए, कटे कोटवार निदान, 
तत्तखिण तीजा टाम थी एः प्रगट थयो परधान 11 
दस राणी कटै स्यु हुवो ए, दफतर थारे दाथ, 
मुतो कटे मनं आवणा ए, राजा जी के पास, ।६। 
तादो चौथो खोता ए, पोते प्रगच्यो रायः 
माये ओद ओढणा ए, खोका माहे जाय 1 





श्रीमती चोढाछिया ३ 


साहो सहि मीरे मिल्या ए, मान महातस खोयः 
पद्ठाताप ते अति करं ए, णहार जिम होय ।८। 
भूषति भ्रयुख सको मणे ए, श्रीमति नै सावास; 
वैरी घाव वखाणीये एः राख्यो शीट सुवास, ।६। 
तेडी राजा तेहन ए, सखरो दं सतकार, 
श्रीमती तु मोटी सती ए, नाम थकौ निस्तार ।१०। 
वुसत्र आभ्रण दीया घणा ए, वहनी नाम वोरायः 
पोते नृप पगे छागते ए, निज अपराध खमाय ।११। 
गाजै बाज हपं चु ए, पदोचावं नृप गेह, 
सहु छोक भे जस धयो ए, धन धन श्रीमति एह ।१२] 
नगरी माहि बहू हुवो ए, जिण धरम नो उधोत । 
सुध शीर पाल्यो थका ए, श्रीमति पर वधे ज्योत ।१३। 
कितो कार गया थका ए! आयो तसु भर्तारः 
शीख प्रसादे सुख ख्यो ए वरत्या जय जयकार ।१४। 
अन्य दिवस गुरु आविया ए, धरमघोप अणगारः 
श्रीमती संजम रछीयो ए, जाणी अथिर संसार, ।१५। 
जतधारी श्रावक हवा ए, राजादिक वहु छोगः 
युन्न तणे परसादं थी ए, थाये सगखा थोकः ।१६। 
सूथ साधवी श्रीमती ए, सुर पदं पाम्यो सारः 
महाविदेह्‌ मे सीभसी ए, एक हसि अवतार । ५५ 
सके युख सदा छ्दै ए, सरे जस सोभागः 
' धरम की कहै धरमसी ए, सकट फटे तसु आस 1१८1 
इति श्रीमती चौढातिया सम्प । 

[ स्वामी नरोत्तमदास जी के स्ग्रह से ] 

त~ 
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श्री दशार्णभद्र राजषि चोप 


बीर जिणेसर वंद नेः ्रणमू गौतस पाय, 
एहनो सासन आज ए, सहु जीवा सुख थाय 1१ 
चिधि सु करतां वंदना, धरता सन सुद्ध ध्यानः 
किये सुख इह रोक ना, परभव मुक्ति प्रधान ।२।. 
वादेतां श्री कीर ने, मन थी दौोञ्यो मदः 
इन्द्र॒ प्रशंस्यो आपथी, भटो दसारणमद ।३। 
सदेहरसूत शिवधरम म, पेखी तिण प्रस्तावः 
ठसा्णंमद्र कीध दरढ, भगवंत ऊपरि भाव 1४ 
माति भाति दीरी भटी, गुण अवगुण ह ज्ञान, 
भटी वस्तु सहु को भजे, निग्खी तजे निदान 11 

ढाल (९)-कपरहुवे अरति उजलौ रे, र देरी 

सम्बन्ध ए तुम्हे सांभखो रे, कारण मूल काव, 
अधिक दशाणं आद्यां रे, भगवंत ऊपरि भाव ।१। 
सुगुण नर ए सुणिज्यो अधिकार 
साभकिता थासी सदी रे, आगे छाभ अपारः सु०२। 
देश सहु मे दीपतोरे, वारू देश वेराट, 
सहू को छोक सुखी सदा रे, वरते निज कर वारः ।२। 
मोटो एक तिण देश में रे, गिणजं धनपुर गाम, 
धन धाते धीणे करि रे, ठावो निरभय ठाम । स० ।४। 


श्री दशार्णभद्र राजि चोप ३२७ 





महर सुत मणिहारीयो रे वसे तिहा सुखवासः, 
सखये आप सुमारगी रे चरिया कुशीला तास । स०।५। 
कोट क तिं कणवारीयो रे, मनसे तिण सु मे 
आये छ्वानो अवसरे रे, करिवा तिण थी केडि ।स० 1६ 
उगही भ्रमे एकदा रे, मोटे चोहट मार्हिः 

. नाटिकीया नाचे नवा रे, आवें छोक उमादहि [स ०1५ 
किणही नाटिकीये कीयो रे) नारी हप नवद; 

भांति भाति खेछे मखो रे, अदमुत कटा अवह |स ०1८} 
तेहवे ते मदहर त्रिया रे, देखण आवौ दडः 

नरवी रूप निहाछने र ठिकिन सद्यो दिक ठोडि ।६। 
उण रा साथी आग रे, तेह त्रीया कँ ताम 

मुभ धर आवी जो भिदे रे च ` वहने सो दाम 1१० 
तुरत बातत मानी तिणे रे, नादिक परो निवेडिः 
नादिकीयो त्िण नारित र, आयो करिवा कडि ।१६ 
रिया रूप नटवो तिको र, आंगण उमो आयः 

मदहर त्रिय माहे छीयो रे, वहु आदर बोटाय ।स०१२ा 
पग हाथ प्रमुख पखाछिवा र निरमट दीधो नीरः 
पुरसे भोजन युगति स रे, खांडि चिरत नें खीर ।१२। 
जीमण वेठो जेते रे, नदुवो वेसे नारः 

तिण वेला कणवास्यो रे, बोल्यो घरि ने वार ।स०१४। 
नारि केहे नट नारि नरे, कर मति चिता काट; 

त्‌ चिप वेसि तिखां तथे रे, मोटे कोटे मादि ।सु० १५। 


२३२८ धर्मवद्धन ग्रन्थावी 


ते आधौ क्छो तिहार, अंधारी दिसि आई। 
ूषूषु तिल फकिनेरे, खृणं वंडो खाय । सु° १६। 





दरहा 


आसंगायत आवियौ, तेवं तेह तरार । 

पायस भोजन पेखि ने, जिमचा करे जिवार 1। 
जीमण वेठो जगति सु, सखरी खीर सवाद्‌ । 
वौल्यो ग्रहपति वारणे, सांमछियो तिणसाद ।२। 
इरफलियो उस्यो दिवे, अटकट कोप उपाय । 
करे कीनति कणवारीयो, छनं युक छिपाय । ३। 
विक घर मे वैसो कहे, पिण ओक हिज पास । 
आघा मत पैसौ उह, वियधर नो छ वास! ४। 
ते दिपायो वेठो तिस, आयो धणीय उमाह । 
आखर वीह अंगना, निवो तोही नाह 1 ५} 
भ्यो थाट दीटो मखो, खीर धृत नं खांड । 

पूरं पति कदो किम किया, मोसु कपट म माड ।६। 


ढात्त (२)-ङमरी बोलावै कुबडो र देरी 


कहे त्रिया वाता केखवी, आठिम नो दिन आजौ रे । 
शिव पारवती पूजिवा, करी खीर तिण काजो रे क०।१ 
जति करी नँ जीभिवा, ह कटी थी एदो रे। 

जितरे दीय अग्या तुम्हे, मै कदिनो सत्यमेवो रे 5० २ 


दशार्णभद्र राजर्पि चौपई ३२६ 


पति कं हं परि गांम थी, आयो भूखो आमो रे । 
पदिटटी जीमल्यु तू पठ, धाई वेढी धामो रे । क० ३ 
किम जीमिस त्रिया कै, सुचि कीधो नहि लानो रे । 
करतो भोजम ते कटै, तुमह साने अम्ह स्नान रे ।क० ४ 
तिण अवसर तिक घर तणे, मधि वटो हृ मकौ रे ! 
नटते क्पे नारिनें, फाकेतिल दे फ़्‌कोरे क०।५ 
विम्मासे कृणवारियो, सरप कल्यो थो सोयो रे । 

किहं इक फकारा करे हिव केटी गति होयो रे । क० ६ 
जौ अंधारे फाटसी, करसी इण कणवारो रे। 

इण दिसि बाघ उदटी नदी; पदयो एह प्रकारो रे । क०५ 
नर उटी नासौ जिसे, रुखियो मटवी छागो र्‌} 

ते पिण उढ नाटी तिहा, भला गया विदं मागो रे। क०८ 
धोखे पदयो घर धणी, सोचे केहो सरूपो र । 

नर नारी कुण नीकल्या, अदभुत रूप अनूपो रं । ०६ 
भिय ने पनं परचावण, प्रीया बी हठे बुद्धो रे । 

भ पाल्यो थो जीमता, स्नान करिया विण सद्धो रे ।क०१० 
जीम्यो अणन्दायो जरे, सखरी न करी सेवो र । 

शिव पारवती सङक्रिया दयु परत्तिख देवो रं । ० 
पदिका डेरा पूजता, सेवा करता सारो रे । 

पेर पयां सहु पूजिया; ए थारो आचारो रे । क° २ 
रूवया बाहर का नहीं, हुपिण रही हराय रे । 

चेसि रहें ज्यु वापडो, ढोटी ढोर वजायौ रे । क० ।१३ 


३३० धमम॑वद्ध न मन्थावली 





ह 
मदहर कै सुण माननीः हं मूरख मतिहीन । 
अणसमभूयो उतावरे, कारिज मृडो कीन। १। 
दिवे जो अधिकी तहि तो, विधि कार्हैक वताय । 
गया देव पाछा गृहे, आवे केण उपाय । २। 
त्रिया कै सुणि नाह तु, जो परदेशे जाय । 
खरं न्याय धन खाट ने, ल्यावै तु हित छाय ।३। 
पिधि चलि वाक्रुर करी, वदि पूज्ीजे धरि प्रेम । 
शिव पारवती तो सदी, आवे पटा एम । ४। 
केख्वी कषयो ऊसीरणी, साच गिणं पति सुद्ध । 
देखो मोरो टि रो, धवो तितरो दूष । ५ । 


दात (2) सेवा बाहिरौ कहीथे कौ सवक र देही 


मानव युः ममे मिथ्यामति मोद्यौ, जे दित अहित न जाणे । 
अणहता इ देवां उपर, आसत अधिकी अणे । १ मा० 
दिन तिणहीज चल्यौ परदेशे, छे आङ धन छा । 

माहरा शूस्या देव सनां, ए मन से उमादौ । मा० २ 

करतो पंथ दिने कितरेकं, देश दशारण दीठो । 

वा सरस ईख रा वाटकः, मां हवे गु मीठो 1 मा०३ 
रोजगार कालं विहं रदियौ, काम कितो एक कीधो ; 

खेत धणी तिण हेम खुशी सु, दस गदीयाणा दीधौ ; ४ मा० 


दशा्णभद्र राजि चौद ३३१ 


सचाताण मिङी ए खरी; काम सरं सरि को ; 
भमतो तिहां थी वलि भोगवतो, सुख दुख दीया सोई ; ५ मा 
इक दिन इक अटवी मे उमो, वि सखरी तम छाया : 
बाढी चटि राय दृशारण, उणहिन वडि तलि आया , £ मा 
यो भूपे इण परदेशी, इण ठम क्यु भायो 
रिण अपणा घर देव त्रियानो, सह विरतंत सुणायो : ५ 
भद्र सुत हु टु मणिहारो, धन ने कारण धारं ; 
मरय साट नं पूजी अरची, माहरा देव मनावु : ८ 
पूजित शिवे ने पारवती, सो दिनि सफटो थासी 
मावा भाव तिततरी मेरो, आखर साथ न आमी : £ 
स्सबुदधी नरप सुणि समाव, परमारय सह पायो 
सरट चित्त दसे तु सखरो, परिण वाहुर वष्टकायो : १० 
पर मे पे पाल्या घरणी, नाठा ते नर नारि 
षर पाती घर थी सिक्या. फामण दीधी गारी : ४१ 
परो तुम कादयो परदेशे, इृलटा इतये फीधो : 
समाव एम राय दृश्ारण, हरो पुर मे द्रीधो : १ 
ममर महिहे राख्यो मुलियौ, खरी भगति मजा. 
भ्वाप्य पिण जे करणी सेवा, अष्टं तणीय भला ; १३ 
दिद भे रिते राय दृशारण. अदो एनी अधिं; 
अता देष तिहा ह उपर, साणौ भगति सदा : ४ 
भा मिक नाहि कोई मूर, मोह रदिवौ मामी; 
- पाषा दृ तिर्यफर मरिररा, मेया न ए सापीं ; १४ 





३३२ धमंवर्द्धन मरन्थावली 


जयवता श्री कीर जिणेसर, इण ठामे जो आवें ; 
तो काक अधिकाई कीजे, भावना इम दप भावे , १६ 


इहा 


इण अवसर तिहां आविया, जगयुरु कीर जिणिश । 
तरता बीजां ने तारता, देता धम उपदेश । १ 
परसिद्ध श्री गौतम असुख, गणधर साथ इम्यार । 
साथे साध भरा सही, जेहने चवद हजार 1 २ 
चौ विधि देव मिदी रच्यो, समवशरण श्रीकार । 
स्वामि बैठा सिंहासणे, बेटी परषद्‌ बार।३ 
जेण दसारण राय ने, दीध वधाई दोड़ । 

आभरण वगस्या अंगना, माथे राख्यो मौड्‌ । ४ 
दिवे घणो हिज हरखियो, भूप दशारणमद्र । 
छ्ीठे इद्रे चिले, साचो जाणि सयुद्र । ५ 
सबला आडंबर सजे, बांदुः इम त्रधमान । 
किंणही वाया नहि कदे, इम धारे भभिमान । ६ 


दात ( ४ ) यत्तिनी देशी 


अभिमान इसौ मन आणे, भु जाया पुण्य प्रमाणे । 
मर्हिमा करू सवख मंडाणे, वाह वाह्‌ सकोद वखाणे 1१ 
तेडया कोटंवक ताम, आँ हिव भूपति अगम । 
सज करीय वजावो सारा, नोबत्र नीसाण नगारा ॥२॥ 


दशा्ण॑भद्र राजर्षिं चौद ३१३ 


युचि कीजे स्नान संपाडा, सहु पदिरे नवि नवि साड़ा । 
हीर चीर पाटंबर हेम, पदिरौ सहु भूषण प्रेम ॥२॥ 
हिव आणि सिणगारो हाथी, साम्हेलौ मोद तिण साथी । 
गुडढंत कछाहिण गाजे, रौरम्ब कपोले राजे 1४॥ 
काजल किलक तनु काठा, सवछा प्रचण्ड सु'डाला । 
सिदूस्ा सीस स्के, जरूर मे वीज मयू ।॥५॥ 
ऊपर सोदै अंबाड़ी, पूढी जाणे पएूट्वाडी । 
ङचा परवत अणुहारा; आगण्या गज सहस अटारा ॥६॥ 
घणा मोडा ॐंचा घोड़ा, हर हीसे होडा होडा । 
। तेजी उदे त्राडता, उचास भणी जापड़ता ।५॥ 
यह पते पढे मोटा, चल्योदा ने कान छोटा । 
सोने री साखत कीया, राजी हवं चढतां रसिया ॥८॥ , 
साढदोत्र सुखु्षण साख, ठेखां हय चौवीस राख । 
सोर सदस धणे सनमान, राजे साथे राजान ॥६।॥ 
सुखपा सहस श्रीकार, रथ तौ इकवीस हजार । 
सातसरं अन्तेखर सार, सहु सन्न हुमा सिणगार ॥ १०} 
कहा पायक तेत्रीस कोडि, कर सेवा बे कर जोड । 
छत्र चामर सोभा छाज, रवि तेज दसारण राजे ॥११॥ 
वदी रिधि तणे विसतारे, पुर बाहिर हिव पधार । 
आवें धरता आणंद, जिहां त्रिगड श्री वीर जिणंद्‌ ।।१२ 
- ॥ दहा ॥ 
अंबाड़ी थी उतस्या, महिपति अधिके मान । 
` ` मदहर सुत पिण साथ छे, च्या श्री धमान ॥१॥ 


२३४ धरसंवद्ध न भअन्थावदी 





हिव अति हरल्यो मदहरो, देख निरंजन देव । 
मिथ्यासति मेटी रे, श्री जिनवर नी सेव ॥२॥ 
इन्द्र हवे आवे इ), सवट आडङंवर साज । 

चप म्रतिवोधण जिन नमण, एक पंथ दोडई काज २ 


टा (५) इश श्रवसर्‌ कोड मागध श्राय पुरन्दर पास, र देनी 


सोधरमे देवलोके शक्र महासुर राज, 
दीटौ राय दशार्ण वंदण ने सजे साज । 
करणी एह करं ते धन जिन वंदन काल, 
परण अकार उतारने हुं मरतिवोधू आज ।।१॥ 


सुरपति हृकम इरापत्ति देव धरी उद्धा, 

१ चौसखठि सहस्स वड़ा गजराज विदु चाह 
इक इक गज र सुख छखकारी पाचसे वार 
गख सुख आठ दृश र्या श्रीकार ॥२॥ 


इक इक दते पते वार अठ अठ वाचि; 

वावी वावी आठ आढ कमर सुगंध धर भाव 

कमे कम छ्ख ट्ख पाखडियां परसिधः 

-पखडीए पाखडीए नाटक ॒वचत्रीस वद्ध ॥३॥ 
वि अति कमे सध्य भ्रासाद्‌ वतंस विमानः 
राजं तिहा अत्रमदहिषी आदे शक्र राजानः 
एह अचय रूप अनूप वण्या अस्मान 


देख दसारण राजा आप तव्यो अभिमान ॥४। 


देशाणंमद्र राजर्षिं चौोपई ३३५ 





जग में धन धन जिन शासन धन वीर जिणंद्‌; 
आव जेहन व्रंदण काजे हवा इद 
मं अग्यान कयौ अभिमान सहा मतिमंद, 
मुक रिद्धि अंतर जेहवौ छप समंद ।५॥ 


अद्ये अहो इन्द्र आग कीया के धरम अनूप; 
, छाधी वेक्रिय छवधि रचं मन मान्या प; 
धर्म करू दिव हं पिण ते निश्च मन धारि. 

वीर यु आचि करी चप वीनति तु प्रभु तारि ।६। 


परनिवृधौ मदहर युत पिण दप संगति पाडः 
मलयाचल मंगे तरु वीजा पिण महकायः 
कीधो छोच तिहां हिज सोची वात न कराय, 
देहं विष्टते दरीक्रा शिष्य किया जिनराय।थ 


तुरित त्यागी व्रड वरागी मोह न माय. 
जे करणीत कीथीते मं कीनिन जाव. 
तं अहंकार पोतारौ नाच कीयो सुग्दाय. 
पोतं इन्द्र प्रशंसा क्रि करि छागो पाच ।८। 


नहु गिरि संचर्‌ शक्र प्रतो सर्ग मम्प्ार. 
सीर जिगनर तिहा थी ीध जनेय विहार. 
राय द्रशारण्र मदहर नाध भधा प्रमनीन्. 


न शद्ध 


मः म्द पाया पाया कवन सोन सन्दरीन्ं 1६! 


धर्म॑वदद्धंन अन्थावद्धी 


९५ 
^१५॥ 
11, 





उाच्त--{ ६ ) आज निहैनौ दीस नाहत्रौ-र ददी 
कोई मन मे गरव स्वे करो, घुज्ञानी हं सोई] 
जो करो तोही दसारणमभद्र ज्यु, करिव्यो तुम्टे सहु कोई । शको 
सवो राज दशारण देश नो; तुरत ज तजीयो तेह । 
पाए छागी ने इर प्रशंसीयो, अधिको मुनिवर एह 1 २ 
उत्तराभ्ययन अध्ययन अठारमे, सच्च टीका सुविचार 1 
रिपमंडल् बि प्रकरण थी; र्यो ए विस्तर अधिकार ¡ २ 
मिथ्यामत जिम सभख्तां टै, साचो सरस संवंध । 
समक्रित कारण सुञुधि सामो, बोल्यो सगवट वंध 1 ४ 
संबत सतरं वरस सतावनै, मेडतेँ नगर मभार । 
चौमासे गणधर जिणचंद जी, सुजस कदै संसार । ५ 
भट्रारकीया खरत्तर गच्छं खाः शाखा जिनमभद्रसूरि 1 
चाचक विजयहरप वखतावरू परसिध पुण्य पड्ूर 1 ६ 
तेह शिष्ये ए मुनिवर तज्यो, श्री पाठक ध्रमसीह । 
श्री जिनधरम तिक श्रीसंघ ने, चौ खख दोकति दीह । ४ 
इति श्रीदशारणमद्र राजप चनुःपदी समघ्राः 
संवन्‌ १८६१ मिती आसा छृष्ण १ रवि 
मदिुरं छि उद्योवविजं-- 


१०९ 


श्रीवीरसष्ताधरः 


अ ०२ -- 


रास्यद्धिबृद्धिभवनाद्‌ भवने पितृभ्यां, 
श्री वर्धमानः इति नाम छृतं कृतिभ्याम्‌। 
यस्याद्य शासनमिदं वरिवतति भूमा-- । 
चाम्बनं भवजले पत्ततां जनानाम्‌ । १ ॥ 
श्री अपंसिः प्रणमतिस्म भवे तृतीये 
गभंखितं तु मघवाऽसतुत सप्रविश । 
यं श्रेणिकादिकनरपा अपि तुष्टुवुश 
स्तोष्ये किराहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्‌ ॥ २ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अथ तृतीयकाव्ये श्रीभगवतो महावीरस्वामिनो वछाधिक्यमाद्‌-- 


वीर ! खया विदधताऽऽमल्िकीं सुखीरां, 
वाछाकृतिश्छल्छृद्ाररुदे “सुरो यः। 
ताङायसानवयुपं त्वरते तमुच- 
मन्यः क इच्छति जनः सदस ग्रहीतुम्‌ ॥ ३॥ 


९ 
[^ 
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अथ चतुथंकाव्येन श्रीभगवतो विचाधिक्यमाह-- 
शक्रेण प्ष्टसमखिरं त्वञुवक्थ * यन्‌ तद्‌ 
जनेन्द्रसंज्ञकमिदाजनि शव्दशासखम्‌। 
तस्यापि पारद्रुपयातिन कोऽपि बुध्या; 
को वा तरीतुमर्सस्बुनिधि सुजाभ्याम्‌ ॥ ४ ॥ 
उपदेशाथिक्यमाह्‌-- 
धसंस्य बृद्धिकरणाय जिन। त्वदीया 
म्रादुम॑वयमलक्सदगुणदायिनी गौः। 
पीूषपोषणपरा वरकामधेनु- 
नाभ्यिति किं निजशिशोः परिपाढनाथंम्‌ १ ॥५॥ 
कर्मक्षये भगवतो नाम्नो माहात्म्यमाह-- 
लित कमंनिचयो भविना यदाञ्चु 
, त्वन्नामधाम किक कारणमीश। तत्र । 
कण्ठे पिकस्य कफजाटमुपेति नाशं 
तच्ारूचृतकटिकानिकरकदेतु : ॥६॥ 
भगवता मिथ्यात्वं हतं तदन्यदेवेएु स्थितमियाह-- 
देवायंदेव ! भवता कुमतं हतं तन्‌- 
मिथ्यात्ववस्सु सततं शतशः सुरेषु । 
संतिष्ठतेऽत्तिमिनं गिरिगहरेषु 
४ सूयाश्यमिन्नसिव शाववंरमन्धकारम्‌ ॥ ५॥ 





वक्य इति पाठान्तरम्‌ 1 \ 
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भगवतो नास्न आधिक्यमादह्‌-- 


त्वन्नाम श्वी इति देव सुरे परस्मिन्‌ 
केनापि यदपि धृतं न तथापि शोमाम्‌। 
म्ाप्नोत्ययुत्र सलि किमृजीपप्रष्ठे; 
मुक्ताफल तिसुपंति ननूदचिन्दुः १॥ ८१ 
भगवतो ज्ञानोत्पत्तिविरोपमाद-- 
ज्ञाने जिनेन्द्र । तव पे वल नाम्नि जाते 
कोके कोमख्मनासि श्रृशं जहुः । 
भद्योतमे समुदिते दहि भवन्ति कि नोः 
पद्माकरेषु जख्जानि विकाशभाञ्जि ।६॥ 
सेवे उपकारविरोपमाह-- 
चादाय देव । समियाय य इन्दरभूति-- 
स्तस्मे प्रधानपदवीं प्रददे स्वकीयाम्‌ 
धन्यः स एव भुवि तस्य धशोऽपि छोके 
भूत्याऽऽभ्रितं य यह्‌ नाऽऽत्मसमं करोति 11१० 
भगवतो वचनमाघुयंमाद-- 
गोश्रीर सस्वितसिताधिकय (सि) एमिष- 
साक्ण्यं ते उच इषटप्सत्ति को परल्य! 
पीयूपकं शशिमयृखविभं विदाच 
क्षारं स जखनिध रसितुक उन्टेन्‌ १।।१५॥४ 


~~ ~~~ ~~~ ~ --- ~ ~--~ 


\ भ्नो' इत्यन्धः णः 
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भगवतोरूपाधिक्यमाह-- 
अङ्गछमेकमणुभिसंणिजः सुरेन्द्रा 
निर्माय चेत्तव पदस्य पुरो धरेयुः। 
पूष्णोऽमर इल्सुकमिवेश स दृश्यते चं 
यन्ते समानमपरं न दहि रूपमस्ति ।९२॥ 


नोद्वटतीत्याह्‌ 


मगवद्शने मिथ्यात्वं नोद्वटतीत्याह-- 
उल्ाघटीति तससि भ्रचुरमरचारं 
मिथ्यालिनां सतसहो न तु दशमे ते। 
काकारिचक्षूरिव चा न हिं चित्रमत्र 
यदूवाखरे सवति पाण्डूपलाशच्छल्पस्‌ ॥१३॥ 


कषायभङ्ग भगवतो चल्वत्वमाह- 


चन्या दपा इव सदेव कषायवर्गा 

भञ्जन्ति नूतनतरूनिव सवजन्तून्‌ । 
सिहातिरेकतरसं हि विना भवन्तं 

कस्तान्‌ निवारयति सख्रतो यथेष्टम्‌ १ ।१९॥ 


उपसगंसहने भगवतो दठतां दशंयन्नाह-- 


हिट सङ्गमे न महतायुपसर्गक्राणां 

या विशतिस्तु सजे जिन ! नक्तमेकम्‌ । 
चित्तं चचा न तया तव भर्या तु 

किं सन्दराद्ि शिखरं चङितं कदाचिन्‌ 1१९1 


[ 
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मगवानपूवंदीपोऽस्तीत्याह- 
निःस्नेह ! निदंश ! निर्न ! निःस्वभाव ! 
निष्छृष्णवत्मं ! निस्मन्र ! निरङ्कगोश ¦ 
नित्य ते ! गतसमीरससीरणान्र 
दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ ! जगस्रकाशः 15 


अथ सूर्यादप्यतिशयवान्‌ भगवानित्याह-- 
विस्तारको निजगवां तमसः ्रहरत्ता, 
मार्गस्य दर्शक इहासि च सूयं एव। 


स्थाने च दुर्दिनहतेः करणाद्‌ विजाने 
सू्यातिशायिमदिमाऽसि ुनीन्द्र ! लोक (१५ 


अथ चन्द्रादपि त्व्यशोऽधिकमित्याह-- 


हादछन्‌ कुवख्यस्य कृखानिधानं 
पूणश्चियं च विदधक्च यशस्त्वदीयम 
ववति छोकवहुकाक सुखंकरत्वाद्‌- 
विद्योततयज्गदपूवंशशा विस्म ।।१८॥ 


भगव्रता (चन्‌) सांवत्सरिकं दानं दन्तं तदाह्‌-- 
यद्‌ देहिनां जिनवराद्दिकभूरिदान-- 
दारस्थ्यं हतं दि भवता क्रु तत्र चित्रम्‌ ? 


मिक्षकष्टदख्नान्‌ क्रियते चदौय- 
काच चक्रियज्नख्थर जंखमारनच्रं : १ ॥१६॥ 


८० 
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अगवचरणदशंने फराधिच्वमाह- 


यादृक्‌ युखं मवति ते चरणेऽत्र हृष्टे 

तादक्‌ पर्यु वदनेऽपि न देह भाजाम्‌। 
आप्ते यथा सुरमणौ मवति प्रमोदो 

नेवं तु काचशक्ठे फिरणाङ्कछेऽपि ॥२०॥ 
मक्तो भगवस्सेवां प्राथंयन्नाह-- 


\ 


एवं भ्रसीद जिन । येन सदा भवेऽत्र 
त्वच्छासनं छ्गति मे सुमनोहरं च। 
त्वत्सेककतो सवति यः स जनो सदीयं 
कश्वन सनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि ॥२१॥ 
जिनस्य भामण्डरम्‌- 


भामण्डटं जिन ! चुसुंखदिक्चतुष्के 
तुल्यं चकासदवरोक्य सभा व्यस्‌ । 
सूर्य समा अपि दिशो जनयन्ति किंवा 
भ्राच्येव दिग्‌ जनयति स्फुरदं्यजारम्‌ ॥ २२॥ 
रोकेयंः शिवः शिव इति ध्यायते स भगवानेवेयाह- 
शम्भुर्भिरीश इह दिग्बसनः स्वयस्भू- 
खयुञ्धयस्त्वमसि नाथ महादिदेव : । 
तेनास्विखा सिजकट्सकारि तन्‌ त्न्-- 
नान्यः शिवः शिदपदस्य सुनीन्द्र ! पन्थाः ॥ २२ ॥ 
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स्व॑शाद्वाध्ययनादपि सम्यक्त्वमधिकमिति दश्यन्नाह-- 


जानन्ति यद्यपि चतुदश चौर विन्या 
देशोनपूर्वंदशकं च पठन्ति सार्थम्‌ । 
सम्यक्त्वमीश न धृतं तव नेव तेपा 
ज्ञानस्वरूपममरं प्रवदन्ति सन्तः ॥ २४ ॥ 


पुरपोत्तमोऽयं वीर एवेव्याह्‌-- 


" नृणां गणाः गुण चणाः परतयोऽपि तेषां 
ये ये सुराः ुरवराः सुखद स्तकेऽपि । 
करत्ाऽञ्जछि जिम ! चरिक्रिति ते स्तुति तद्‌ 
$ व्यक्तं तमेव भगवन्‌! पुरुषोत्तमोऽखि । २५ ॥ 


संसारसागरशोपकाय प्रणाम :- 


रोगा भला वहुमहासकराः कपाया-- 

श्चिन्तेव यत्र वडवाभिरसातमम्भः। 
वार्धि्भ॑वः सर इव स्वयका कृतस्तन्‌ 

तुभ्यं नमो जिनमवोदधिशोपणाय ॥२६॥ 


अगवदशंनाठासे विडम्बना-- 


यद्‌ यस्य तस्य च जनस्य हि पारवश्य-- 
मावश्यकं जिन ! मया वरिवस्ययाऽश््रम्‌ । 
तन्‌ तर्कयामि वह्ुमोहतया सया त्वं 
स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीकितोऽसि ॥ र्भा 
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स्तनन्धयस्य भगवतो रूपस्वरूपमाह- 


रम्येन्द्रनीखरुचि वेपथतो जनन्याः 
पार्श्वं भरितस्य धयतश्च पयोधरं ते । 
रूपं रराज नवकाच्चनरुक्‌ तमोघ्न 
चिम्यं रवेरिव पयोधरपाश्वंवस्ि ॥२८॥ 


प्रभोजन्मः न्म- 


इक्ष्वाङुनामनि कुरे पिमे विशे 

सद्रतराजिनि विराजत उद्धवस्ते | 
दोपापदारकरणः भ्रकटमरकाश- 

सतद्ञोदयाद्वि शिरसीव सहस्ररण्मेः ))२६॥ 


नाथस्य जन्मासिपेकः- 


स्नानोद्केजजिन (जंनि) महे सुरराजिसुक्त- 
गत्र पतद्‌भिरपि नूनमनेजमानम्‌ । 
दृष्टवा मवन्तममराः प्रशशंयुरीश- 
सुच्चेस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम्‌ ॥२०॥ 


वभ्रच्रयविचारः- 
ये व्रिप्रदक्षिणतया भ्रभजन्ति वीरं 
ते स्युन॑र अहमिवादूभुतकान्तिमाजः। 


वप्रत्रयं वददिति प्रविभाति तेऽत्र 
प्रख्या पयन्‌ त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्‌ ॥११॥ 
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भगवत्संस्मरणे सुरसान्निध्यमाह- 


कान्तारवत्म॑नि नराः पतिताः कदाचिद्‌ 
भ्त 
देवात्‌ क्षधा च ठृपया परिपीडिवाङ्गाः। 
ये त्वा स्मरन्ति च गृहाणि सरांसि भूरि- 
पद्यानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति ॥३२॥ 


मगविन्तसिरतामाह-- 


संनिश्वखा जिन ! यथा तव॒ चित्तवृत्तिः 
कस्यापि नेवमपरस्य तपस्विनोऽपि । 
यादृक्‌ सदा जिनपते ! स्थिरता ध्र वस्य 
तादक्‌ छतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि ?।३३॥ 


अथ मगवदशने जन्मचैरिणामपि विरोधो न भवतीत्याह- 
ओत्वाखबोऽदहिगरडाः परुनरेणसिहा- 
अन्येऽङ्िनोऽपि च मिथो जनिवैरवन्धाः। 


तिष्ठन्ति ते समचस्त्यविरोधिन त्वा 
दृष्टवा भयं भवति नो भवदाभरितानाम्‌ ।1३४। 


भगवच्रणशरणगत्तं न कोऽपि पराभ्रवतीत्याह- 
यस्ते प्रणश्य चमर्रोऽहितले अचिष्ट- 
स्तं हन्तुमीश न शशाक सिदुश्च शक्रः । 
तद युक्तमेव विवुधाः प्रवदन्ति कोऽपि 
नाक्रामति क्मयुगाचर संधिं ते ॥३५॥ 
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अगवन्नामतोऽति (पि) भयं न मवतीत्याह- 


पूर्वं त्वया सदुपकारपरेण तेजो- 
लेश्या इता जिन विधाय सुशीतटेश्याम्‌ । 
अद्यापि युक्तमिदमीश ! तथा भयार्चि 
त्वन्नामकीतंनजखं शमयत्यशेपम्‌ ॥३६॥ 


मगवन्नासतः सपंभयमपि विखीयत इत्याह-- 


ऊध्वंस्य ते वियुखे वचनं निशस्य 
यच्चण्डकौशिकफणी श्रतामवाप । 

तन्‌ खाम्परतं तमपि नो सपरशतीह नाग-- 
सत्वन्नामनागदमनी हृदि यस्य पुसः ॥२५॥ 


मगवदू बिहारे ईतयो न भवन्तीत्याह-- 


तु्यारके वि चरसिस्म हि यत्र देशो 
तत्र त्वदागमत ईतिङ्करं ननाश । 
अद्यापि तद्धयमहमंणिधामरूपान्‌ 
त्वत्कीत्त॑नात्‌ तम इवा मिद्ासुपेति ॥ ३८॥ 


मगवत्पादसेवाफरम्‌- 
निर्विग्रहाः युगतयः श्चुभमानसाशाः 
सच्छुक्छपक्षविभवाश््वरणेषु रक्ताः } 


रम्याणि मौक्तिकफडानि च साधु्ंसा 
४ स््वत्पादपङ्कजवनाश्रयिणो छमन्ते | ३६ ॥ 


संस्कत स्तोत्रादि संग्रह ३४७ 
' भगवद्रचनश्रद्धानान्‌ कामितमराधिभंवतीत्याह-- 
संसारकाननपरिभ्रमणश्रमेण; 
क्छान्ताः कदापि दधते वचनं कृतं ते । 
ते नाम कामित्तपदे जिन देह भाज- 
खासं विदाय भवतः स्मरणाद्‌ त्रजन्ति ॥ ४०४ 
भगवद्र पं दृष्टवा सुरूपा अपि खरूपमदं मुच्छन्तीत्याह-- 
सर्वेन्दियेः पटुतर चतुरखशोभं 
त्वां ससखशस्यमिह्‌ टश्यतरं प्रदस्य 
तेऽपि त्यजन्ति निजरूपमदंः विभो ! ये 
मत्यां भवन्ति मकरध्वजवुल्यरूपाः ॥ ४१ 


निवन्धनं जिनं ध्यायन्तो निर्वन्धना भवन्तीत्याह-- 


छित्वा दृढानि जिन । क्मंनिवन्धनानि 
सिद्धस्त्वमापिथ च सिद्धपदं प्रसिद्धम्‌ । 
एवं तवाङुकरणं दधते तकेऽपि 
सदयः खयं विगतवन्धभया भवन्ति । ४२॥ 
मगवत्स्तोत्राध्ययनात्‌ सर्वोपद्रवनाशो भवतीत्याह-- 


न व्याधिराधिरतुखोऽपि न मारिरारंः 

नो विडवरोऽ छ्युभतरो न द्रो ज्वरोऽपि । 
व्याछोऽनरोऽपि न हि तख करोति क्ट 

यस्तराचकं स्तवमिमं मतिमानधीते ॥ ४३॥ 


२३४८ धर्मवद्धंन मम्थावल। 





मगवत्स्चोमौक्तिकहारः कण्ठे धायं इत्याह-- 


व्वत्स्तोत्रमौक्तिकठ्ता सुशुणा सुवर्णा 
त्वन्नामधामसदिता रहितां च दोषैः । 
कण्ठे य ईश ! करुते धृत धमेवरद्धि-- 
सतं मानतुङ्ग'भवशा सयुपेति लक्ष्मीः ॥ ४४॥ 
अथ प्रशस्िः-- 
रसगुणुनिभूमेऽन्देऽर भक्तामरस्थेः 
चरमचरमपादैः पूरयन्सत्समस्याः । 


सगुरु “विजयहर्षा वाचकास्तद्िनेय-- 
श्वरमजिनलुि ज्ञो 'धमंसिदो" व्यधत्त ॥ ४५॥ 


कका 0) ज = 
[1 © 


ॐ नमः सिद्धेभ्यः 


व ्क29---+---- 


सरस्वत्यष्टकम्‌ 


[प 


प्राम्बाग्देवि जगज्ननोपकरतये, वर्णान्‌ द्विपच्चाशतम्‌, 
या वाप्सी िजभक्तदारकमुखे, दारके वीजवन्‌ । 

तेभ्यो मन्ध-गुटव्छकाः श्चुभफका, भूता प्रभूतास्तकान्‌ ; 
सेवाद्याणपि परःशतान्‌ गणयसे खक्स्फोरणाचदयतः ॥१॥ 


येध्यतिति भराव. प्रातस्ातुस्मात ाग्मात-- 
्विद्याजातः सश्रीसातस्तेां जातः प्रख्यातः | 
एतां भ्रातभंक्त्युध्रातः स्नेदस्तातः खाख्यातः 
पि ४ > 
सेवस्वातस्विवृष्णात्तः शस््ेु स्यान्निष्णात्तः 1[२॥ 


शिक्षा दश्व कल्पः सुकङितिगणितं, शब्दशास्रं निरक्ति-- 
वेदाश्चत्वार इष्टा सुचि विततमते धमंशस्रं पुराणं । 

मीमासाऽनन्वीक्िीति त्वयि निचितथरतास्ताःपडष्टाऽपिविध्ा- 

सतत्त्वविद्यानिपद्या किमु किमसिधियां सत्रशाङा विशाङा ॥३॥ 


सुवत्तरुपःसकछः सुवर्णः प्रीणन्‌ समाशा असतप्रसूरगीः 
तमःप्रत्तां च शुभेषु तारके हस्ते विधुरकिं किमु पुरस्तकस्ते ।(४॥ 


२३५० ध्र्वद्धन भन्थाचदी 





पदाथंसाथंदुघंटाथंचित्सम्थंनक्षमा, 
सुयुक्तिमौक्तिककुक्तिरत्रमूरविमत्ममा । 
भ्रशस्तदस्तपुस्तका समस्त शास््रपारदा, 
सता सक्रा कृकिद्का सदा ददातु सारदा ॥५॥ 
संर संधयेश्च तारैः करमततिभिरुरः कण्ठमूर्धभचारेः, | 
सप्तखरय्या प्रयुक्तैः सरगमपधनेत्याख्ययाःन्योन्यञुक्तः । 
-स्कन्धेन्यस्य प्रचारं कठटङितकर कच्छपीं चादयंततीः 
रम्यास्या युसन्ना वित्तरतु वितते भारती, भारतीः मे ॥६॥ 
भातो.मातः श्रवणयुगले छुडले मण्डले वे, 
चन्द्राकीये स्वतः उत ततो निसखतौ पुष्पदन्तौ । 
श्रावं श्रावं वचनरचना मेदुरीभूय चास्याः 
संसेवेते चरणकमलं राजहंसाभिधातः॥ ७॥ 
अमित नमितशष्टे तद्धिया सन्निष्ष्टे, 
श्रुतसुरि श्यभदृष्टे सद्रसाना खृष्टे । 


-जगदुपछृतिखष्टे सल्ननानामभीष्टे, 
तव सफपरीष्टे को शुणान्वक्तुमीष्टे ॥ ८ ॥ 


सतेत्थमषटकेन नष्टकणएफेन चषके ॥ 
४ ह 
सता गुणद्धिं गद्धंनः सदव धम्मंवद्धनः । 


-सखे सुबुद्धिब्रद्धिसिद्धिरीप्स्यते यदा सतीः 
नमस्यतायुपस्य साववश्य मों सरस्वती ॥ ६ ॥ 


~© ~~~ 
इतिश्रीसरस्वयष्टकं विचाथंपुततौ त्रिषिष्टपविष्टरं 
--४ः--ः | 
९ सरस्वती। २्भाच रतिर्ेति भारती कान्ति सुख च द्दातुहत्यथं । 


| 
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ककन यारि 





श्रीजितहकशब्रीणामष्टकम्‌ 


--*१०*--- 


म्यो नप्दनिव सेवकानपि सदा वसंति वन्‌ सुदं, 

विच्छिदन्‌ वियदं ठदच्छुभपदं संपादेयन्‌ संपदं । 
मन्यन्ते हि थकः पितामहतया विश्वेऽत्र विश्वे जनाः 

सोऽयं वः कुशखानि जेनङुशलश्रकतुं वियाचणः।९1 
येऽरण्येवु पिपासवः प्रपतिता दध्युर्गुर मानसे, 

नानागलवितत्यमेधमतुखं वः पाययामास यः । 
योऽचाप्येप उदन्यतो वहुलनान्‌ कं धापयद्धयानतः, 

सोऽयं वः कुशलानि जेनङ्कशकश्चकदुः वियाचणः।२] 
छोरोटोठति भिगखा कुकतमे सिन्धावगाधे युदा, 

मलन्तं अविलोक्य सेवकगणं सत्रा बहिवरेण वं । 
चस्तूंति मतीतरत्संककशख्वं दो्भ्या गृहीत्वा द्रढं, 

सोऽयं वः क्ुशानि जनङ्शढ््रकतं विाचणः ।३। 
वारीशोत्तरणे रणे प्रहरणे नागे नगे पन्नगे, 

सभायां विकटे मपे कपक्ुटे षष्ट रघद्र वटे । 
ध्यानाद्स्य मनागपीह रभते नो ईतिभीती नरः, 

सोऽयं वः कुशलानि जेनङ्कशद्श्वकतुं चिद्या चणः ।४। 
त्वं वेदेनमनेनसं सकृदपि स्नेदादसेचिप्यथाः) 

रामे वैल रमा जनोरमतमा त्वा पर्युंपासिप्यत । 


३५२ धमवद्धन मन्थावी 





इत्या दिश्य वयस्यमिभ्यमसुजा यस्याहिमच्च॑न्त्यहो ! 

सोऽयं वः शानि जेनङुशङ्श्वकतुं बिदाचणः ।५। 
धन्या जतसिरी' मसू जनयिता मं्ी च नेकागरोः 

यस्मे जन्म ददी ददौ यतिगुणान्‌ श्रीजेनचन्दो गुरः । 
व्युत्पन्नाय तु सूरिमंत्रसदितं सवं पदं दत्तवान्‌, 

सोऽयं घः शानि जनकुशलश्चक्ुं विद्याचणः ॥॥६॥ 
श्रयः श्रेयस ओजसा युभयशा यःसखर्गमध्यासितो; 
` नेढीयानिव दर्पयत्यनुदिनं मक्ताच्‌ दबीयानपि । 
यो रोके कमलाकरान्‌ रविरिव प्रौढ भतापोद्यतः, 

सोऽयं वः कुशानि जेनङुशख्स्वकर्तुं विद्याचणः 119! 
ददयादद् धनीयते वहुधनं खीकाम्यते सुखियंः, 

यो भक्ताय जिगीयते च विजयं सत्ये सुताम्‌ दासते। 
यत्कीततिः मसरीसरीति सत्तं कौ कौञुदीव सुट, 

सोऽयं वः कुशकानि जेनकुशङ्श्वकतुं पिचाचणः ॥८॥ 
सत्काव्याषटकसष्टधीगुणयुतो दृः पूवरूपो पटुः, 

सचेता उपवेणवं छदरदर्थः सप्तृतवः पठेत्‌। 
तस्मे श्री विजयादिद्॑शुरुतां सद्धम॑शीरोदयो, 

दादाति मभुरेप जेनशलः साक्षादिव सद्र मः ।\६॥ 


र - 


इति श्रीजिनङुशल्सूरीणामष्टकम्‌ 


चतुपिरतिजिनस्तबनग््‌ 
--:&-- 
( इन्द्रवजाछन्द्‌ः ) 
सस्तिश्रिये श्री ऋपभादि देवं, निर्दभदेवं जिनदेवदेवंः 
चारप्रकाशं किट मारुदेवं, सतौमीहं सम्ण्तिरतेकदेवं ।।१॥ 
( तोटकचन्दः ) 
अमरासुर पुंस्पदयुपिकृत-मदवारनिवारक ईश जितः, 
मवता मदनोऽपि मदौघयुतः प्रवदन्तिवुधा अजञितं हि ततः ।\२॥ 
( वंशस्थं ) 
रुसद्यशः पूरितसदिशं भवंत एतमच्च॑न्तु जनाश्च शंमवं । 
जिनं सदिश्चवाफु कुखाव्जसं भवं, स्फुरत्तपोधाम वित्तीर्णसंभवं ।३। 


( दुतविम्वित ) 

जिनमहं प्रणमाम्यभिनन्दनं; 

सखभगसंचरभूपतिनन्दनम्‌ । 
सकठ्सदूरुणपादपनन्दनंः 

जिनवरं जनटोचननन्द्‌नम्‌ 11४ 

{ तोटकं ) 

त्रिजगत्पतिरेपजिनः सुमति- 

वितनोतु मतिं किट मे सुमत्तिः। 
छ्भवोधपयोधिरनेकलुततिः, 


क्रमण तिरजितदेवपतिः ॥५॥ 


९ 
7) ~ "। 


ॐ 
# 1 0, न्क 6/4 शै, 
धनन तरपः पः, 
> १ 17111 नः 
प 72/77 7211 18) ४ 1] ४ “मः । 
क्षः 


कि 
पदनः रणावा नेः ॥141॥1 


"नता गग मनम हषा ' 
नि गता सुल्कर तान्त, 
सना जान उम्भ साश्तरं ॥मा 
( ग्रसन्यविन्तत ) 
यन्द्भें निग निनि सद मनुष्य 
त सनकन्यमदतीकर्याय दद्नाः 
भा चन्ममितपदान्म परमग्रोनमः 
स्पराजिन्वत नवभक्यर-उकारनुतः ॥८॥। 
( सद्रकः ) 
चिवुधरा प्रणुवन्ति जिनं सुविशि, 
वििधपरकरसीदरतममविधि। 


शिवमागचिधानत एव विध्रि; 
गुणनीरनि धि शिचद्रायिविधि ॥६॥ 
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( प्रमाणिकता) 
विभुं मजख शीतल, सदरक्षशदधशीतटः ? 
दरा्चिवारिशीतटः जिनं विमिच्रशीतटं ॥१०॥ 
( विच्य न्माा) 
अरन्त मूर्ध्ना श्रेयासं, वन्देऽहं देवश्रेयांसं । 
श्रेयः सक्कासारे हंसं, हिस नोध्वान्तौये हंसं ॥११॥ 
( धुमाधवी ) 
त्वां प्राप्य सवंमुवनत्रयवासिपूज्य-- 
मन्यात्क इच्छति सुराञ्चिन वासुपूज्य 1 
कि कोऽपि कृल्पतरुमीहितदं विहाय; 
ह्‌ च्छूकपर्णिन इदेसति सत्सुखाय १ १२ 
( दुतवि्वित ) 
विमख्नाथमशेपगुणाकर, विमखकरर्तिधरं च भजेवरं ! 
विमख्चन्द्रयुखं जिननायकं, विजयहपंयशःसुखदायकं ॥१३॥ 
{ खगधरा ) 
चीदक्संसार एषः भ्रमितिरतितया कीदशः सिद्धिजीवः; 
कीदरक्षो राजशब्दः सुरनरनिचये जिष्णुनामाऽपि ऋीदक्‌ 
वाह्याथँ वर्णेवंघा द्िधिहरिगिरिशम्रसतुत्चारधर्मा 
धर्माः संदशीं ख हि विशदयुणःपातु चातुद॑श्ोवः १1९४ 
( मन्दाक्रान्ता ) 
यः सर्वेयाममित सुखदो यं सदेच्छन्ति सवे, 
तुल्यं येनान्यदिह न हि च प्राणिनां यः पितेव ; 


श्रमंवद्धन अन्थावटी 


1) ), 


३५ 





[> 


तस्यापि खाम्यसि जिनपते धसंनाथाभिधान+- 
न्मन्ये तेनाहमिति दहि मवच्छटरो नास्ति कोऽपि ॥१६॥ 

( शाद्लविक्रीडितं ) 

शान्तिः श्लान्विसनाः स नाहितकरः सेवन्ति शान्ति बुधा-- 
स्तायन्ते मम शान्तिना सुमतयस्तस्मे नमः शान्तये । 
शान्तेः कान्तिधरो परो न दहि सुरः शान्तेरहं सेवक 
शान्तौ तिष्ठति मन्मनश्चवसततं शान्ते ! सुसातं ऊर ॥१६॥ 
( खग्विणी ) 

चिन्मयं मद्रदं कथुतीथङ्करं विश्व विश्वेशमीडे मुदा शङ्करं । 
दुष्टकर्मोधघूकांवकाहस्करं, पुण्यत्पुण्यसद्रत्न-रत्राकरं 11१५ 

( वसन्ततिलका ) 
नाम्नीह यद्यरजिनस्य सद्‌ श्रुते चः 

नश्यन्ति छव्वरिजना हि किमत्र चित्रम्‌ । 
आकर्णिते वत निनादमरे सृगारे-- 

स्तिष्टन्ति कि मृगगणा वछिनोऽपि वाहं ॥१८ - 
( माछिनी) 
दविजपतिरकभारुं मदिनाथं सुभां 
अहतविपयजारं दिन्नदुःखान्जनाल 1 
अभमितसुगुणश्चाटं भ्राप्तनिर्वाणशारः 
भविक-पिक-रसाटं स्तौमि नित्यं तरिकाठं ॥९६। 
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( शिदोद्धता ) 
रकेन्दुकान्तियुनिसुश्रत ये त्वदस्य, 
दृष्ट्‌वा दि दग्विक्तचपदूमसनोहरं च । 
संभावयन्ति मनसीति युभा ससुष्याः, 
सद्राजतेऽच्जयुगरं विधुमध्यभागे ॥ २०॥ 
( दतविङम्वितं ) 
नमत भव्यजनाः सततं नमि, नमित निजंरमदूुतकामदं । 
सदनपञ्चरभञनद्िष्ठिजं, द्विजयतिप्रवराननमीश्वरं ॥ २१ ॥ 
( मन्दाक्रान्ता ) 
यस्त्वं नित्यं किङ रमयसे युक्तिसीमन्तिनीच्छ; 
तस्याः सङ्ग क्षेणसपि समृन्मुक्रसि स्वं न नेमे। 
सत्त्वं सवे सुरद भुजगः कथ्यसे योगिनाथ, 
स्तेषां वाक्यं वत जिन कथं त्वां च संजाघरीति ॥२२॥ 
( कामक्रीडा ) 
वामापुत्रं तेजोमित्रं दुःखोघाने मातङ्ग; 
सच्छीकोपं चेतस्तों श्लोमावद्धी सार्धम्‌ । 
दत्तानन्द विद्यावृन्दं प्राण्याशायां कल्पागंः 
नित्योत्सादं वन्दे चाहं श्रीपार्व्वेशं पुण्यागम्‌ ।*३॥! 
( पद्धचामर ) 
प्रवादिसकगवंपवंग्रमङ्ग भूरिरंट्‌, 
खुपवंनाथ देतिमीतिमीतिवार-वारकम्‌ । 


३६८ धर्मवरद्ध॑न अ्न्थावल। 





जिनेश-वद्धमान वद्ध सान शासनं वरं, 
नमामि मामकीनमानसादुजन्मपटपदम्‌ ।२४॥ 
( कलशः ) 
इत्थं संवदुरोजदश्िनिगभूसंज्ञे च दीपाछका-- 
चख गुम्फित एप सातभरद स्तीथंङ्कुराणां स्तवः । 
सद्धिद्याविजयादिहपंकमलाकल्याण शोभाभरः 
तन्याद्धो बहुधमवद्ध नवतां सन्मानसाना सद्‌ा ॥२६॥ 


इति चतुर्विशतिजिनस्तवनं प्रथक्छाव्यजातिमयम्‌ । 


~ --पर्नुनऽप--> ~~ 


अथ व्याकरण संज्ञा शब्द रचनामयं 
श्रीमहावीर जिनद्हत्‌ स्तवनस्‌ 


यस्तीथंराजचिशखात्मजातः सिद्धा्थंभूपो भुवि यस्य तातः 
वितन्यते व्याकरणस्य शब्दम्तत्कीर्तिरेवात्र यथायुदच्टः ॥१॥ 


यो ठेख शाखाऽध्ययनाय वीरो; 
चिनीयमानः प्रवतः पिद्रभ्याम्‌ । 
द्द्रोण प्रष्टं संमयुत्ततारः 
सर्यस्ततः शाच्टिक एप च्चे ॥२॥ 


ततः परं यः परिणीवयनीः 
मंभुञ्य सर्वानपि कामभोयान । 
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गृहार्परित्भ्य चरि्रखोल्या-; 

न्मन्ये विस्मर स शब्दविधाम्‌॥३। ` 
स तत्र संज्ञाविधिना समानः, 

सहाऽपि सन्ध्यक्षरतां विधित्सन्‌ । 
ये नामिनस्तेयु गुणच्च वृद्धि- 

मवाधयूर्वं॑युगपच्चिकीपंन्‌ ॥ ४ ॥ 
धित्सन्‌ हसत्वं न हि निःस्वरेषु, 

तथान््ययोर्ये रसयो रविसर्गम्‌ । 
नाग्नः शतं च्युत्तरमन्वरयुञ्चन्‌ ; 

विभक्तिभिस्तस्य च नाशमाञ्चु \ ५॥ 
ठिङ्गत्रयोच्छेदसपि प्रकुव॑न्‌ ¦ 

न॒ युष्मदस्मत्स्वपरापरत्वं । 
अग्रोपसर्गां व्यय कारकं च, 

खीप्रत्ययं तत्र॒ सनागपीच्छन्‌ ॥ ६ ॥ 


वणस्य छोपं न तथा चिकार 

न वगंनाशं च बद्श्चिरुक्तं । 
कदापि नो विग्रहकारकेपुः 

प्रकल्पयन्नेव विकल्पसावम्‌ ॥ ७ ॥ 
वर्णा विदयुद्धाथविभक्तयो ये; 

तेपां समासं न समीहमानः । 
संखाऽच्ययीमावपदं यदव्र 

लिप्सुः सदा तदपुरपम्रधानः ॥ ८ ॥ 


धमेवद्धन प्रन्थावज्णी 





हन्द् बहूुनीहिपरिग्रहादि- 
रूपं विटपं च न कसं धास्यन्‌ । 
शत्रावशन्रायपि न द्विशुत्वंः 
यद्यदवदेस्तद्धितमेव शोके 1) ६ ॥ 


नित्यं यथाख्यातक्रियाकृतो येः 
तान्सोपसर्गान्न चिकीपंमाणाः 
विभूश्च भावं विजहज्च कमं 
न कमकत, त्युशंस्तथोक्स्या 11 १०1) 


( अष्टभिः लकम्‌ ) 


विराजतेऽयं किक कासङ्कम्भः, 

स्वासिस्तव प्रास्ययशः समूहः । 
नो चेत्कथं पूरयतीह नित्यं, 

वादः कवीनां मन ईप्सितश्च ॥ ११॥ 
सतः सदेवाभिनयं नयन्तीः 

सरागरंगाय रसागरगे । 
दिशं दिशं चारुदशं दिशन्ती, 

नन्नन् कीर्तिस्तव नत्तकी च । १२॥ 
स्विदयमा द्वियते सुगुण. सखे, 

स्िदयसाद्वियते युगुणानिति । 
सुगुणमेक्ष्य हि वीर जिनाधिपंः 

बुधजना चिगृशन्ति भशं मिथः ।। १३॥ 


् 


संख्छव स्तो्ादि समहं 


ह १ ॥। 
गो) 
न्ते 








राजानः स्येखंछाटेरहरहरमिता यान्सशन्ति प्रणामात्‌ ; 

ते राजतो नखास्ते जगति जिनवियो तान्यपि योतयन्ति ) 
स्वार्भिस्तस्मादमीषां म्रवरयिह महाराज नायास्ति सत्तन्‌- 
सन्त्येऽन्ये नखायामपि दधति सहारा संन्ना मपा सा॥ ४ 
यावढसन्तौ दिविपुष्पदन्तौ याघद्‌ प्र वस्वावदसौ स्तचश्च, 
ङु्यास्रकपं विजयादिदर्षं स्‌ क्तिरीरः छुमधमंशीकः ॥ १५॥ 


~~ 


(९) खंमसंस्छृतमयं पादर्बनाथ ठघुस्तवनम्‌ 

संसारवारिनिधितारकतारकायः 

डिद्ीरहीरसमसत्तमवोधिरम । 
आतंकपंकदटनातुख्वारिवाह; 

वामेयदेव जयमिन्र भवोरुदाह्‌ । १॥ 
जानामि कामित करं तव नाम देव 

तेनाऽऽगतोऽहसिह पादसरोरुे ते । 
मां माऽवदहीख्य गुणाख्य सदयालो; 

संतो भवन्ति निवुणाहि परोपकारे ॥ २॥ 
मोहारिभूमिरूदमंगमतंगजायः 

संिन्नतुं गससनोज मनोजवाय । 
मायाविवादिङ्कुवराछिन वारुणाय; 

भूयो नमो भवतु ते जिननायकाय ॥ ३॥ 


1१ 


धमवरद्धंन ्रन्थावद्ी 





वामाङ्खजं दरभरागगजं भजन्ते, 
ते जन्तवो नव-नवोदयतां छभन्ते 
भूमीरुदो हि समयामख्यं वसन्तो 
गच्छन्ति किंन युभचन्दनतां समेऽपि ॥ ४ ॥. 
इत्थं सदेव समसंस्छतगव्द्‌ शोभः 
यः पापटीति मतुजः स्तवनं यशोभवे । 
स वीयते विजयहपंयुखं सटीखः) 
पाश्वशितु स्मरणतः श्युभधमंशीटः ॥ ५॥ ॥॥' 


----०4० 





(२) पा््धजिनटघुस्तवनम्‌ 


विश्वेश्वराय भवसीति निवारणाय 

संताप-पादप निवारण वारणाय । 
सल्यक्तमाय सजखाघुदनीखकायः 

तुभ्यं नमोऽस्तु सततं जिननायकाय ॥ १॥ 
सम्मोहमारुतसुरेशधराधराय । 

मुक्त्यद्धनाप्रणयपुञ्चकृतादराय । “ 
दुःकम॑काछठ-मरकाननपावकाय, 

तुभ्यं नमोऽस्तु सततं जिननायकाय 1} २॥. 
सञ्जन्तु वाद्धितसुदानचुखटुमायः 

करद पंसपंहरणे गरुडोपमाय ! 
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यागीश्राय शिवशाछिवने कायः 
तुभ्यं नमोऽस्तु सततं जिननायक्राय ॥ ३ ॥ 


दारिद्रिय-रेणु मर-संहरणाम्बुद्‌ाय, 
सम्पत्ति-सिद्धि सुयशः युखबोधद्‌ाय । 
आजन्मदुःखगणपटवलावकायः 
तुभ्यं नमोऽस्तु सततं जिननायकाय ॥ ४} 


देवाऽदुरप्रणतपाद्‌ सरोरूहाय, 
कन्देन्दुमण्डरसमुञ्ग्बरचिदुग्रहाय । 
निःसंख्यदुःखद्गदक्षय कारकाय, 
तुभ्यं नमोऽस्तु सततं जिननायकाय ॥ ५॥ 


पूणेक्षपारमण शुभ्रकडाकलाय “ 

सत्कीतिं संग्रतदिगीधरमण्डराय । 
रीराऽऽख्याय विकचास्बुरुहाम्बकाय, 

तुभ्यं नमोऽस्तु सततं जिननायकाय । ६1 


( कतल्च } 
इतथं विश्वयमश्वसेननरराड-वंशाव्जघखाधिपं, 
सढामोदर शक्तिमौक्तिकनिभं कल्काग भङ्गद्धिपम्‌ । 
श्रीपाश्वं बिजयादिहपं सहिताः स्युः संस्तुवन्तो नराः, 
पाश्वेशं बहुध्वर्द्धनधनं चिद्रलरल्नाकराः ॥७ 


२ 


त 


वंवद्धन अन्थावद्धी 





(३) श्रीपाद्वंजिनवृहत्स्तनम्‌ 


वाञ्चितदानसुरटरुम तुभ्य, 
नस ए ङ्रु सौख्यानि कसन्ति । 
जय जय जगतिपतेः | १॥ 


नव नवे नवनमहर्मिशमम, 
यशं ए तव कवयो गायन्ति । 
जय जय जगतिपतेः ।! २॥ 


इक्ष्वाकुङुट-कमराकरवर 
भास्कर ए अश्वसेनवंश-वतंस 
जय जय जगतिपतेः ॥ ३॥ 


वासामातृवासोदरमानस 
सर ए तत्र मनोरम्ह॑स, 
जय जय जगतिपतेः । ४ ॥ 


धन्यतरं तदहो अहस्िभुवन 
मह ए तव ज्ुथ-उद्धव आस, 
जय जय जगतिपते, | ५ ॥ 


ववृधे भियमनोरथ इव युखभिव 
दिव ए वर राव्यं विलासः 
जय जय जगतिपतेः ॥ ६ ॥ 


संस्कृत स्तोत्रादि संम २९५ 


______.._ _----.--~----------------~ ------- 


ज्वखटदियुगटं वहुहित म॑त्र-- 
दानत ए इन्द्रपदं नयसिस्स 
जय जय जगतिपतेः ॥ ७ ॥ 
नमीक्रतशक्रत्रज राव्य- 
रज ए त्वं तृणं त्यजसि स्म 
जय जय जरातिपते ॥ ८ ॥ 


मोहरुता दर्न द्विप बहुं 
तप ए चारुतरं चं चकं 

जय जय जगतिषतेः ॥ ६ ॥ 
छध्वा केवसंपदः शिवपद 
सद्‌ एत्वं श्रीपाष्वं वभथंः 

जय जय जगतिपतेः ॥ १०॥ 
सौख्यं वहुभिरवाप्यत तव -- 
नासत ए कामितदायक देव 

जय जय जगतिपतेः ॥ ११ ॥ 
श्रीधर्मवद्ध॑न पेहत तव मत- 
मत्त्वं प्रमुरेधि सदव 

जय जय जगतिपतेः \ १२॥ 


ध्री पा््वलिनवुदल्नवनं सन्यलमयं तालमध्य गेव । 


३६६ ध्संवद्धन प्रन्थावी 
= 


(४) चतुरक्षर-पाद्वस्तवनम्‌ 





(कन्या छन्द्‌ ) 
भमो मो भव्याः कीत्तिस्तन्याः 
नन्या नन्या, जनी श्रव्या ॥ १॥ 
भ्यूषेनः, श्रीपाश्वंनः 
यो जानेन; म्रघ्रन्नव ॥ २॥ 
ध्वस्तद्र द्र, सम्यक्संधं 
त्यक्त्वाव्यध्वं, तं वेदध्वं ॥ २॥ 
यः श्रीकाया, वाणारस्यां 
पु्य्यामस्या, सखश्रेयस्या ।} ४ ॥ 
अश्वात्सेनः, श्रीमूपेन 
ईतिस्तेन, स्तद्राज्येन ॥ ५॥ 
तस्््रीुख्या, चामाभिख्या 
तस्याकुक्ष्याः) पुत्रो व्युष्यान्‌ ॥ ६ ॥ 
चेतोऽन्व्वे, न्यस्तोऽखर्वेः 
ग्छायदूगर्वे-दैवेः सर्वः ॥ ७॥ 
पुण्यम्राज्य, भुक्त्वा राज्यं 
तत्साम्राज्यंः ज्ञात्वा त्याज्यं ।॥ ८॥ 
यः संसार, स्यक्त्वा भारं 
साघ्वाचारं) चक्र सारं ॥६॥ 
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तोष 
~ 





अन्यापोह, ध्याला सोऽहं 

भ्रेण्यारोषहः श्षिप्त्वा सोहं । १०॥ 

तवाचल्यं, इत्वा शल्यं 

परापत्कल्यं, यः कंवल्यं ।॥। ११॥ 

टर आयात-स्तत्सेवातः 

श्रीवियातः, सातन्रातः ॥ १२॥ 

तद्व्याख्यानं; तस्य ध्यानं 

तत्त्वज्ञानं, भूयास्यानं ॥ १३॥ 

अन्याऽनीह्‌, स्तद्भक्तीहः+ 

धर्मात्सीदह-स्तं स्तोतीह ॥ १४॥ . 
इति शरी चतुरक्षरायांप्रतिष्ठायाजात्तौ कन्यानाम छंदोवृहन्‌स्तवनं 


[0 


(५) पादररुस्तवनम्‌ 
( द्तचिरम्वितद्न्दः } 

म्रबरपाएवजिनेश्वर पने; 

ययहरे भविभायृक्टे भले । 
य इमकरे न कदापि नग्न्यन- 

नमिह्‌ सन्रमणीवरसासननन्‌ ॥ १॥ 
उद्रिनमततददुः सरटे न. 

सटां च नयामि तथा दन्तं | 
जिनय्‌ दानत सच ष्य म~ 


सफल ण्व रुग्राः सचय; सम ॥२८॥ 
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जरिदपीति विोक्य सना जिनं , 

मस मनोऽत्र शिखीव घनाघनं । 
मिरति व यदि बाञ्द्वितदायक-- 

स्तममुखरं न वष्टि सुखाय कः ।) ३1 
छधुवया अपि यः सवयाः सता 

निजगुणेः प्रभूव तनूथूता । 
अहियुगाय यकोञ्ज्वङ्ते ददे 
ˆ सुरपदं स जिनो भवतां सदे ॥ ४॥ 
शमदमादिगुणेरति सुन्दर-- 

स्तध जिनेश विराजति संवरः 
परिभरतो मणिभिः सुयशश्चणः ` 

क्षितितले किमु माति न रोहणः । ५॥ 
तव यशश्च गुणान्निगमं पद, 

वचनतो मनसस्तयुतो दः । 
वदति वेत्ति च र्विदति वंदते, 

विधिरयं जिन यस्य स नन्दति ॥ ६॥ 
शुणचनो भुवि पाश्वंजञिनेश्वरः ` 

सम इहाऽस्ति न येन प्रः सुरः । 

जित इनो महसा यशसा शशी 

नमति तं सततं मुनिधमंसी : ॥ ७॥ 
इति छेकाुप्रासपादान्त-्ुतविङ़्भ्वित छन्दोमयं 

पाश्वंजिनख्घु-स्तवनम्‌ 


[ए 
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८ ६ ) श्रीपारर्बरुघुस्तवनम्‌ 


भनेऽश्वसेन-नन्दनं सुहुर्विधाय वन्दनं; 
न रागिणो हि के नरा इने जिने सुदग्धराः १ 
सता विपश्चितां मतां सदेव सुप्रसादर्ता, 
, विचेहि पाश्व॑देवते मयि क्रमाव्जयो रते ॥२॥ 
अभीष्ट युष्मया मया म्रबृत्य ते त्वदाज्ञया, 
न द्यते कृपोद्याद्विमो ममोदता अयाः ॥३॥ 
चरीकरीति ते यशः प्रससंरीति तद्यशः, 
वरीवरीति ते पदं स बव्वंरीति ते पदं ।।४॥ 
समस्नदुःखनाशनं विभो तवातुशासनं, . 
तदस्तु मे पुनधंनं सुजेनधमंवद्धनं ॥५॥ 


श्री ऋषमदेव स्तवनम्‌ 


जय वृषभ वृषभवृपविदितसेव, सेवकवाज्द्ितफरफङ्द्‌ देव । 

देवादेवाधितपादपद्मः पद्माननपूरितभूरिपद्म ।।१॥ 

पद्माङ्गजमदगजगजविपक्षः -पश्षीकृतजगदुपकारटभ््‌ । 

रक्षितसमटोकालोकभावः भावितसू्ृतदुगुणस्वमाव 1२ 

भावारितमोभरतरणिरूपः रूपस्ित रूपातीत-रूप । 

रूपित सद्‌ यज्ञयुधमंशीर, शीखित शाश्वतशिवसौख्यटीख।।३॥ 
ध्म 


२४ 
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नवयही-न्यायपरीक्ना 


सख्ये सत्यपि दहना द्रक्षति यन्नं विचक्षणा चयथा । 
हराजो श्रहराजौ हिमाह्ुमंगारकादर्वाक्‌ ॥१॥ 
शीताष्टिभ्यति सरवे शीताक्तिभ॑वति दुःसहा सततम्‌ । 
अङ्गारकयुष्णाशुं तत्तिषठत्यन्तरा हिमरुक्‌ ॥२॥) 
यत्रायाति कुपुत्रो जनयति वेरं हि जनकपुत्राणाम्‌ ।' 
यद्विमहं गृहालौ सोऽयं सोमस्य सौम्यस्य ।३॥ 
निवसति यदपि देवाद्‌ ज्ञः कूराकरुर्यो दवयोमंभ्ये। 
सत्रकृतेरलुभावाद्यः सौस्यः सौम्य एव स्यात्‌ ।।४॥ 
गुरूरधिकः सरव॑गुणे शुरूतेवा नेव निःफला भवति । 
समया गुरु वसन्तौ प्रदावुभौ बुधकवी जातौ ॥५॥ 
तारुण्ये सति शुक्र वोभूयन्तेऽसमे छ्भा कामाः । 
तदभावे तदभाव नच्छुक्रवरं को न कामयते ॥६॥ 
उच्रपद्‌ दि शिरया पितुरुक्त्याचरति वेपरीता्ः। 
सत्याभिधो बुधोक्स्या मन्दो मत्या पुनग॑त्या ॥।७॥ 
पठ्वंण्यमृतं पेन्तु तुदति सुघश्ुः विधु तुदः साक्षान्‌ । 
रष्टवास्वादो रोके शीपं छिन्नेऽपि न हि तिष्ठन्‌ ॥८॥ 
स्वस्वामिनं विनाऽपि हि निजशक््या कायं सिद्धिमातुते । 
कि नो कवन्धरूपः केतुः स्तुत्यो रहश्रणौ ।६॥ 

श्रे सुबणंरचितां नवग्रह युद्रिका युषमंसतिः। 
म्रीस्या परीक्षमाणाः परीक्षते तन्त्वरनानि ॥१०॥ 


~००-न५-- 
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स्ान्तिनाथस्तवनय्‌ 


स्तुवन्तु तं जिनं सदोपकारतारुताघनंः 

स्वदेहदानतो यको रर रक्तखोचनम्‌ 1 
भ्रसूद्रस्थितेन सच्छुनंयुता प्रय जिता; 

त्वरा निजाःप्रजात्रजा स्ना विवर्सिवाछरताः ? 


अवाप्य येन जन्म चक्रवत्तिता प्रवर्तिता, 
-जगत्भुत्वमाप्य की त्िनिक्तिकी च नर्तिता । 
अभीष्टदा दिचस्तरुषंटो मणि खमोऽप्यमीः 
अनुत्वकां तक्रंसतु सेवते खना सना भ्रमी ॥ २॥ 


स्वकीयसेवकराय यः सुखं ददाति सत्वरं, 
ततो सुदा तमाचिरेयमाचिरेयमीश्वरं । 
नमो नमोऽस्तु ते त्वया समो न कोऽप्यहो ऋः 
खमंश्तीकने सवेभवेस्त्वमेव मे वियः ॥ ३ ॥ 


~ && ‡--- 


(७) श्रीगौडीपा्वनाथस्वदनम्‌ 


णमति यः श्रीगोडीपाश्चं, पद्या तस्य न युति पार्श्व, 
संगणजनं सुपमेव । कीरतिस्पूिरहो इटघ्षाः चस्य-- 
जगति जागक्ति समक्षा; नंनंमीद्‌ उमेव 1 १ 
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सद्धक्त्या मक्तलोका जिनवरंभवतो यत्र यत्र स्मरन्ति, 
साक्षातोषां समेषां वरमिह हि सुहु्वाञ्छितं त्वं विधत्से । 
यात्रामायान्ति तन्ते कति कति च मया प्रत्ययाश्चाच्र दृष्टा, 
हृष्टा मे चिक्तटृक्तिस्तत इत इत आः कसये नान्य देवम्‌ ॥ २॥ 
( ्राक्ृतचित्राक्षराछन्दः ) 
विविह्‌ सुविहिख्च्छीवल्ठिसंताणमेह 
सशुणरयणगेहं पक्तसप्पुण्णरेहं । 
दख्ियदुरियदाहं छद्धसंसिद्धिङाहं, 
जठदहिभिव अगाहं वंदिमो पासनं ।। २ ॥ 
ध ( मागघी ) 
शुरुपुखनख्वखुटटुचिरविनिरमिदपङमानन्द, 
सकरुहुभाुभशेविदपदशर्शीदुहदंट । 
कटनाशागर कुठुकमराकिदिनेशख्देव, 
चरनशोजमहं पनमामि निरुंतख्मेव ॥ * ॥ 
( सौरसेनी ) 
दुहृदटिनीदारनदरनपोयः दुरिदोदष्ुदासम-अदुखटोय। 
संपूरिदजगदीजंदुकाम पूरयमह्‌ वंलिद पाससामि ॥ ५ ॥ 
(पेसाची ) 
वुहताहतवानङनासघनं, सुहतानसुकोवितगीतगुनं । 
धरनीक्षफनीस नतं समद, नम पातजिनं सुहं तततं ।। ६॥ 
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( चूलिकापेसाची ) 


मतनमतसरवनवनदहनपावच, 
सिद्धिुमजृवत्तिसिगारवरजावके । 
जो हु तुद चख्नज्ुकम चते संततं 
चकति सव्वे चना पास पनमंति ते ॥ ७॥ 
( अपश्च सिका ) 


तुहु राउल-राउख्ह साभि हं राट रकः 
दिणयुं दुदाड सुदाई छृणु युमइई मा अवीर 
पिक्खड जुगु अजुगगु उाणु वरसंवड कि घणुः 
पत्तड पई जद होस दुदहियसा तुह अवहीरणु ॥८। 
( समसच्कृतं ) 
सज्न्तु कामितविधाननिधानरूपं, 
चित्त धरामि तव नाम सुगेयल्यं । 
इच्छामि कान्त मिदमेच भवे भयेष्ट. 
वामा जह युणगेद सुपूरितेदं ।1६॥ 
इम अरज अम्हारी ता हि पश्रीकरुरु स्वं. 
निणटल श्रित वीध्रं तस्य सत्वं गुरूत्वं । 
दिव सुभः सुख अपो, सा नववासिति गभा, 
ठक विण कदि स्वामी कस्य नो सन्ति छोभाः ॥१>। 
स्वर्भापा संम्टतीया तदु प्रकृतिज नागी शौरसेनी, 
पंभाची टय गन्पाऽनुसतविधिरपश्र सिच्रामृद्रवाच्यः 


( 
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उभिर्वाम्भिः रसैवां [+ श १ 
यडभिर्वाग्भौ रसरवा स्तुति सुरसवती-निर्मिता पाश्वंमत्त्‌, 
श्रीधसद्द्धनेना मितसुकृतवता हादसुस्वाददास्तान्‌ ॥११॥ 
इतिश्रीगौडीषाश्वंनाथस्य स्तवनं पटभाषा समसंसछृतादिं 





चातु्यंमय श्रवः क्रियात्‌ 
"62 


(८) श्रीपाखखाधी चित्‌ वृहःस्तवनम्‌ 


“+ 


स्व॑श्रिया ते जिनराज राजतः 
सहो फोरित श्युल्को गिरिराज-राजतः। 
अर्धग्रदानेरपि राजराजतः-- 
त्वस्करोऽतिरेको भुवि राजराजतः ॥१॥ 
स्मरणं उरते सदा यक-- 
स्तव॒ तस्मे सुखवासदायकः । 
त्वमसि प्रभवे सदायकः 
भ्रणमन्नेश भवेत्सदायकः ॥२॥ 
छयमद्क्‌ तव॒ लाथ सेवकः 
नयते बाञ्छितमेव सेवक । 
विदु ~ रविहितेकसेवकं, 
त्वहते चश्मि हि मानसे वकं ॥३॥ 
तव॒ ये चरणेऽत्रनाभिनः 
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स्युर्यो ते तु कदापि नामिनः। 
सणिमाप्य मुनीश नाकिनः) 
किमु चित्रं हि भवन्ति नाकिनः ॥४॥ 
जिनपाश्वंुनाम तावक, 
शरणं यः श्रयते न तावकं। 
न पराभवितुं हि कोऽपि तं, 
प्रभविष्णुः क्ितिपोऽपि कोपितं ।॥५॥ 
परि्रत्य बसुखियौ वने 
निवसन्तीश यके हि योवते। 
हृदि ` येर्विहितं न नाम ते, 
बिदधीरन्सहितं न नाम ते॥६॥ 
गभितं नरजन्म देवने-- 
हदि मे तेन कदापिदेवनः 
तदहं परवश्यतां गतः; 
परसेवा च मया कृतागतः । ७॥ 


[| 


भवता भवता सुकृता कृताः, 
कतिचिदृध्वं जगस्मुताट्ूताः 
कतिचिदीशल मरहोदयतायता, 
मम विधो विदिता सतता सता ॥ ८॥) 
मम॒ सदा नतनिजंरवारके, 
त्वयि विमो सति पापनिवारफरे 


[1 
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इद्‌ जिनाधिपदुःषमवारके; 

किर मया किंसञऽदायि न वारे ॥६1॥ 
राका भवानिव भवानिह भात्यत्तोऽपि, 

भ्रष्ठाः स्तुवन्ति शुभवन्तमहो भवन्तं । 
दविन्नात्तिराप्रभवता भवतापकर््री, 

तस्मै सद्‌ाएऽ्र भवते भवते नसः स्तात्‌ ॥ १०॥ 


देयोऽधिकः प्रभवतो भवतो न कोऽपि, 
सेवाज जिष्णु-भवतो भवतोऽतिरम्या । 
सद्धक्तिरा भवति ये भ॑वति प्रक्छप्ता, 
म्रोप्तातया शिवफठा जिनधमंसीता ॥ ११॥ 


मीस 


भ्रीनेमिस्तवनम्‌ 
4: ०: 
जिगाय यः प्राज्यतरस्मराजींः 
तत्याज तूणं रमणीञ्च राज्ीम्‌ । 
राजेव योगीन्द्रगणे व्यराजीद्‌- 
देयात्स नेमि वंहुसौख्यराजीः ॥ १॥ 
निजकुर््कलरत्नं वाञ्छिताथंच्‌ रतं, 
तमसि गगनरत्नं चित्कखा राचिरन्म्‌ । 
नमितसकट्देवः क्रोधद्‌ाषेकदेवः. 
म्रभवतु सुखदे वः संततं नेभिदेवः ॥ २॥ 
श --- 





सस्छृद्‌ स्तोत्रादि सग्रह २५७ 


(€) श्रीपार्खस्तोत्रं 


( दिहसं शालिनी छंद ) 
तवेश नामतस्त्वरा दरा भवन्ति गत्व राः; 
प्रसत्वरा रवेकरास्ततो यथा तमो भराः ॥१॥ 


अधोत्तराश्च नश्वरा धरेश्वराद्धि तस्स 
सिराः स्युरिन्दराभराः स्वमन्दिरान्न दीत्वराः ॥२॥ 
भ्रभोः स्तवेषु तत्परा नरा जगत्सु जित्वराः, 
तकेषु तत्परा दरा दरातयोऽपि किकराः ॥३॥ 
विधीयतां जिनेश्वराऽऽशु पाश्वंच्क्कृपापराः, ` 
प्रयतां तरा व्वरा ममापि धम्मंशीखराः ॥ ४॥ 


~ 0-- 





पञ्चतीथ्याः पंचजिन स्तोत्रम्‌ 


( प्रमाणिकाचछंदः ) 





योऽ चीचङद्दुश्च्यवनोरसि स्थितः 
्रमाङ्कुरीतः किट कर्णिकाचल । 
स्वनाम चनचुश््चे चरिक्रियादयं, 
स श्रीमहावीरजिनो महोदयम्‌ 1 १॥ 


अकः छुभोदकंमतर्कितभ्रियं, 


२५८ धर्म॑वद्ध न मन्थाचली 





जेवानृकः प्राति जयं यशः क्रिम्‌ । 
मोभो भिनत्तीतिमनीतिजां भियं, 

बुधो ददतीह बुधाञ्चितां धियम्‌ ॥ २॥ 
गुर गुर ज्ञानगुणं विधत्ते, 
काव्यः कडां काव्य कच्च दत्त 1 

शनिः श्युमं राहुरयं शिखीशं, 
बुः सेवितु यच्छति बीरमीशम्‌ ॥ ३॥ 
एवं सेवा दधतः पच्चजिनानां स्तवान्परपच्वयते । 
ते सौख्यानि भन्ते मव्यश्रीधसंशीखभृतः 1 ४ ॥ 


-~-------- 


अब्टमद्लानि 
स्वस्तिकं चार सेहासनं कौस्तुमं 
कामकुम्भः सरावादिमंसंपुटं । 
मत्स्ययुगलं सुखस्यापंण दपण, 
नं दिकावन्त कं सद्धलान्यष्ट व ॥ १॥ 





चतुदंस्वप्नाः 





श्वेतेसो वृयमो हरिश्च कमा स्यायुष्पमाछाटटय. 
पृणन्दुत्व दिवाकरो ध्वजवरोऽमःपूणंजस्भःमरः । 


सस्छरृत स्तोत्रादि सग्रहं ३७६ 





क्षीरादि द्विविधं विमानभवनं सद्रनराशिमंहान्‌, 
निधूम।धिसिमि चतुर्दश शुभाः स्वप्रा मुदे सन्तु वः १।४ 
गीर्वाणसिन्धावहिमंशिनो वहून्‌, 

तरन्तं समालोक्य रुपा गरुत्मान्‌ । 


जघान गंगास्बु-दुभप्रभावाः 
चतुरमंजीभूय बभूव तत्पतिः ॥१॥ 
~~ न~ 


शीघ्रमागच्छ भो शिष्य, मम पादौ निपीडय; 
- परिचर्याप्रसादेन, स्वं प्रसीणो भविष्यसि ॥१॥ 
(५९.०८० न] 


(१०) श्रीपा्वनाथस्तो्म्‌ 


1 
षये र 


प्रससंरि पाश्वेश विश्वे यशस्ते; 
विशस्ते तु धन्या पदाव्जस्परशस्ते, 

मदीयाऽपि खोखा, तुतौ तेऽस्तु छोल; 
पिदोखायमाना भ्रसादत्त मा भूत्‌ ॥१॥ 


बुधास्ते सपन्यांतया चारतर्य्या; 
सवाच्ि प्रतीर्य्या भजान्सद्धिपु्या 1 
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अहं तेऽनुभावं समारुह्य नावं, 
तितीपुर्विमावंशितस्त्वां मुदाऽचं ।।२॥ 
- न केनाऽपि केनाऽपि भोगादिना मेः 
चशायां रिरंसा निनंसोसत्वदं ह्वी 
विनेता तवेशास्मि नेतासिमे त्वं, 
रमां धरम॑शीखप्रमां देहि मद्य (१) ॥३॥ 


न= "= ~ 


इति श्रीपाश्वंस्य छचुस्तोज्मद कोविदसद प्रशस्यं । 





श्री चीकानेरमध्ये श्रीआदीखवरसूतिं स्तोत्र 





भराज्या चरीकरिं सखस्य पूत, 
यका जरीहत्ति च दुष्टजूतिं। 
मद्रं मोमूर्ति सुसक्तमूर्षि, 
ता वीकपु्य्या नमतादिसूत्ति ।१॥ 
उष्टारथपूर्तौ च्‌ घटी वरीयसी 
जाच्यात्तिदानावपरीपटीयसीः 
गिरीसमयं प्रतिमा गरीयसी 
स्थिरा स्थिरावद्‌ भवतात्स्थवीयसी ॥२॥ 
एनाजिनेनागसमा शयद्टयः 


संस्कृत स्तोत्रादि सग्रह ३८१ 


खाट आधाय विधाय सहयं । 
वयं च यूयं शछ्भधमंशीराः 
मजास भव्या विरसामरीलाः ॥३॥ 
इति श्री्पभदेवस्तवनम्‌ 


समस्यामयं श्रीमहावीरस्तवनम्‌ 
"टेलर , 
श्रीमद्वीर तथा प्रसीद सततं मे स्यादियं भावना, 
संसारं तु षरं च जीवितसथो त्वदशंनाककं मंन. । 
मोगान्‌ सवङघटुम्बकं क्रमततया जानामि पक्वेतर-- 
“जम्बूवस्नखचिन्दुवजखजवन्जंवाखवसञ्जाख्वत्‌?' ॥१॥ 
स्थाने तञ्जिननूयसे बुधजनेरत्यं॑दुटकष्टाषो, 
श्रान्त्या सुक्तविपं त्वगाधमुदकं शबरं शखकम्‌ । 
दावाग्निः प्रबलो सर्ह्व निगडस्त्वन्नामत. स्याक्रमा- 
ऊम्बूवञ्जटचिन्दुवउ्जख्जवञ्जंवाखवञ्जाखवन्‌ ॥२॥ 
सोऽपि त्वा प्रणनामय. शिबसते श्रीशेवराजो सुनि-- 
यंनासी ख्वणाम्बुधिप्रभृतयो चरा दि सप्त कमान्‌ | 
्षीरोदोदधिगरदूघृतोदकदरा्च्चेभवाः स्वाटुव 
अम्भोधिजंर्धि. पयोधिरूदधिर्वारांनिधिर्वारिधि ॥२॥ 
ये त्व श्रीजिन संश्रयन्ति हि जनास्ते स्युजिनाख्याधरा-- 
स्तद्‌ क्तं जरूपयंया इव विभा प्राप्राऽधिरित्यक्षरं । 
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पयाया स्युरुढन्वत्त) दुधजन सगृह्यमाणः अनो; 
अम्भोधिजंङ्धि पयोधिर्दधिर्वारांनिधिर्वारिधि ॥४॥ 
जिनं भजंतामिति मरीचं, प्रवक्ति टोक्रानिव वाद्यमाना । 
चुदद्ध्वनेरथंत एव टस्य, ठेठंररंठंखटठंटटंठः)\५॥ 
दानं तपः शीटमशेपपुण्यं, जानच्च विन्नानमपीह भाव्रः। 
स्वचछासनेनेशच विना कृतंतन्‌, ठंठंठठंरंठठटंठटंठः ॥६॥ 
जिनवचनमिदं तेऽनन्तररस्वोऽधिकारेः 
श्रययुरणुनिगोढं ज्येषटपञ्चेन्द्रियाश्च । 
युगपदिंह विपद्य स्यात्कदाचिन्न चित्र 
मशकगलकमध्ये दस्तिभूधं प्रविषम्‌ ॥५॥ 
मन इदमणुरुपं न्यायसिद्ध मदीयं, 
मदृमदनमतंगा यान्ति तन्मध्यदेशं । 
अहमिह किय कुर्य्या देच साक्षादजय्यं. 
मशकगलकमध्ये हस्तिगरूधं पचिष्टम्‌ ॥८॥ 
-नवनं नमनं महनं वचनं, कुरुते कुरते कुरुते कुरते । 
तव यः स यशः शिव मा च सुखं, टभते खमते रमते खमते ॥६॥ 
-दीव्वदीधिति दिक्‌ चतुष्कसदशंभामण्डटप्रछठतः 
छृत्वाऽऽसीनमदो चतुय खविधुश्रे्ठाऽऽस्य नंतु, तवका । 
आयातः स्मयदा विमानसदितौ श्रीपुष्पदन्तौ तदा; 
चन्द्राः पञ्च तथेव पच्च रवयो दृष्टा जनं भूतले ॥१०॥ 
युण्या ते प्रकृतिः प्रभो परसुरो वाड मदाल्य' सदाः 
सन्रव्योऽपि निराश्रयोऽसि मदनानीकंपरिघरम्‌ स्पटं । 


1 


स्छत स्तोत्रादि संग्रह 


८४ 
1 
11 


पि 








इष्टं मृष्टतरं च वणंनमथौ प्रस्तूयते ते कमाद्‌-- 
गंगाचद्गजगण्डवद्‌ गगनवदूगांगेयचद्‌ गेयवन्‌ ॥११॥ 
( कटशः ) 
इत्थं वांच्छितदानदेवततरुयंः शासनाधीश्चरः 
श्रीकीरः शिवतातिराततयशाः श्रीधमंतो वद्धः, 
नूत नूतन नूतन च.तिसयः काव्येसमस्यामय-- 
यं ्यायेयुरिमं जिनं जगतितेस्यु जन्तवः कन्तवः ॥१२॥ 


५ 


व्यस्त-समस्त मध्योत्तर प्रश्लमयं काच्यम 


के पत्यौ सतति भूपणोत्सवधराः ¢ श्रेष्ठस्तु के प्राणिपु ? 
सर्व्॑ादरतां मेत मुचि कः १ के बन्दिनां स्पुगृ हाः ? 

काका भाग्यवतां भवस्रतिपहं ? फे कदशीकांगिना १ 

कै धन्या निज संपदां विलसने ? (दानप्रकारादराः' ॥१॥ 
धान्याद्थं उदूखले भवति च्म स्वार्च्या समेपां च का ? 

कार्या नम्रजनं शुत सति का शोभा च राव्य तथा !? 
सप्रास्यस्तरणे रथ वहति कः † सर्वमा का स्मृता ? 

क्राम वसता सता भवति छा ? '्सन्नान नीवीशचितिः" ॥>॥ 





रामे १८ 
स्व संवोध्य कामच्छचविप्री-मानश्चचःन्वं नम. 
दादृणा च दरौ सदाऽ भवनान्दीनापनं सुन्दरि! 
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किं धातुत्रयमन्‌, कीति बदभो त्वं वन्हिबीजं ब्रज, 
विश्रामेष्यविशंभ्रिते युहुरदौ उक्तेऽपि किं सह्यसे ॥१॥ 


--‡०६- 


गी कौणा तत्रिकेका वरचिघुकरता सूचिका सद्रसाना, 
कूपानां बास्पनाशाश्रुतियुगख्टशामूद्धमूद्धौ पुरीः । 
तस्मिन्‌ वासश्वकासज्जिन तव सुयशो गाङ्गवादस्तदित्थंः 
सूच्य्र क्रपषटूकंतदुपरि नगरं तत्र गङ्गा प्रवाहः ।॥१॥ 


तिरुमिव लघु चितं स्नुक्‌ तत्पदेशे, 
` निवसति किल हीनाह्तीव दृष्णात्तिकृष्णाः । 


मयमिब मदनं सा सूतम १५मूत्तदित्थं, 
तिख्तुषतटकोणे कीटिकोष्ट्र' भसूता ॥२॥ 
तवेशाऽस्त्यम्यं धमंशीरोपदेशोः 
भवाच्धि तितीयु भवेद्यो हितेन । 
रतिश्वारतिश्चातिनिन्दा तिकुष्णा 
समस्या समस्या समस्या समस्या ॥२॥ 
भवव्वंन्तिर विश्वे जिनस्योपदेशोः 
मवाव्धि त्ितीपुः भवेद्यो हितेन ! 
रतिल्वारतिश्वातिनिन्दा तिद्ष्णाः 
समस्या समस्या समस्या समस्या ॥४॥ 


---* 0 १-~ 





१ जात तदित्थ 


संसृत स्तोचादि सग्रह । २८५ 


अथ कतिचित्समस्यापदानि पयनते 


~~~ 


[ “दर पूर्णकं च पश्यति विधु वन्ध्यासुतोऽन्धो दिवा 
इति समस्यापदं श्रीमार विहारीदासस्य पुरतो भषटरेन ्रषरत्त । 
यथा-] 


भाग्‌ दुःकमंवशान्यृतसखजनकं कचिदूगताश्' शिद्यु, 
वरन्ध्या काचिदपाठ्यन्‌ चभिरतः भ्राख्यायिवन्ध्यायुतः । 
मध्याहं शयितः स दर्शंदिवसे पूर्णन्टु मेधिष्ट तद्‌- 
दशं पूणंकटं च पश्यतति विधुं बन्ध्यासुतोऽन्धो दिवा ॥श 
[“'ंदान्दोकितकुण्डलस्तवकया तन्व्या विधूतं शिरः” इति 
समस्यापदं भष्दत्त पूर्यते] 
भर्वाऽऽवस्यककायंतः प्रवसता प्रावाचि पल्याः पुरो, 
मासान्ते त्वमहं च धामनि निने द्रक्ष्याव इन्दु नवं । 
सुच्ये तावदसङ्गते सखिजने द्रष्टु विधुः प्रोत्त्या, 
मन्दान्दोटितङण्डरस्तवकया तन्व्या विधूतं शिरः ॥१॥ 
अन्यद्- 
साधूना पुरतो मयाद्य विधिना धर्मः समाकर्णितः, 
पत्युक्तं च चनें दिता वनिता श्रुत्वाऽऽजु्ष्रा घर्‌ । 
त्वं चेन्मां वनिते वदेरथ तदा गृहामि साधु अतं. 


२4 





३८६ ` धर्म॑वरद्धन प्रन्थाकली 





मन्दान्दोङितककुण्डङस्तवकया तन्स्या विधृतं शिरः ॥२॥ 
[*भ्रधसकवल्मध्ये मक्षिकासन्निपातः” इति समस्यापदं 
उपाध्यायविनयविजयेद्॑त' तत्पूरितं पण्डितधम्भंसीकेन] 


परिणय जनतायां थाति यो भाग्यदहीनः 
स्वदेनमलुजपड-क्तौ रोपमाध्षाय तिष्छन्‌ । 
यदि कथमपि भोक्तु संस्थितस्तत्र जातः, 
प्रथमकवलमध्ये मक्षिका सन्निपातः ।१॥ 
उपसि कृपणनामाऽ ग्राहि जातं फं तद्‌-- 
दुतमजनि जनेः स्वेराटिरुढे गता च । 
कथमपि यदि जग्धिः प्रापि तत्रापि जातः, 
प्रथमकवलमध्ये मध्चिकासन्निपात्तः ॥२॥ 
कचिदपि समये स्याचिचन्तभद्गो जनस्य 
तदुपरि विफलाःस्यु सि्रसत्कारवेएचः । 
परिणमयति कि व शेपतत्काख भुक्तः, 
भ्रथमकवलक्मध्ये मक्षिकासन्निपातः ॥३॥ 
यदि हि जननलन्न स्यादद्युद्ध प्रमादान्‌; 
तदुपरि न फटाय स्पषटटभावाधिकारः । 
किमुपरितनसुक्ति भ्रापयेत्सत्फछत्वं, 
म्रथमरुवलमध्ये मधिकासन्निपातः ।४॥ 


== -=----~ 
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[५बि्‌ त्काकेन भधिता इति समस्यापदं राजसार द॑त्त 
यं धमंसिहेन पूय्य॑ते] 
आयान्तं नायकं वीक्ष्य, श्यामया श्यामवाससा । 
रुद्धा सीमं तरु-क्षिवाः विदय्‌ काकेन भक्षिता ॥ १॥\ 
प्रेरितेन भशं पत्या कस्तूरीचूणं सुष्टिना । 
छन्ना रदच्छदाभा किं विद्य, त्राकेन भक्षिता ॥ २॥ 
प्रसह्य खण्डिके शिप्रा सद्‌ ति द्र रणीसुता । (१) 
रक्षसा रावणेनाहो, विदय त्काकेन भक्षिता ॥ ३॥ 
आजग्ुदी छं कत्‌ श्रीजिनदत्तसूरिणा । 
करृषणामत्रेणरुयोत विद्य त्काकेन भध्चिता ॥ ४1 
त्वत्खङ्कखण्डितस्यारेः पेशीराजन्यदाऽपतन्‌ । 
,मद्रणंद्र भिनीयं बे, विच्‌ त्काकेन भक्षिता ॥ ५॥ 
राजंस्वद्रेरिनायीमी रूदतीभिरधोमुखं । 
धौताञ्जनेन पत्री, विय त्काकेन भक्षिता ।॥ ६॥ 


( इति समस्यापट्कमहमदावादमध्ये पूरितं ) 
--:०:-- 
{ “मस्ती रोदिति मक्षिका च हसति ध्यायन्ति वामभ्र.वः” 
इति व्यास-सतीदास-दन्त समस्यापद्‌ पू्यते- ] 
श्रीकृष्णोऽम्बुधितश्चतुदं शशं रत्नानि निर्वासयः 
सासानेहसिततरशक्तशफरः छुण्डाघटो निदधतः । 











1}, 


वः रा 


1द 


संस्कत स्तोत्रादि संग्रह २८६ 
“मन्दोदरी किमुदरी बदरी किमेपा” इति समस्या पदं- 
१ 
हृष्टाशया वरदशाननजल्पनौघ, 
र॑तस्तमाः कुवछकण्टकता दधाना । 


मायोपमात्रययुताऽपि क्रमाद्धिभिन्ता, 
मन्दोदरी किञुदरी वदरी किमेपा ॥ १॥ 








चारुश्रिया वहुविचारि सुगोत्रजेपुः सचारताचरणङक्षणव जितेषु । 


प्रभोत्तरे इयमुमे धरते समस्या, धन्वख्यकेपु च खक्ेपु चको 
विरोपः ॥ १॥ 


“य्टिरीष्टे न वेणवी" इति समस्यापदं 
नमनं गुणवानेव छरुते न तु निगुणः । 
गुण विना नति कलु» यष्टि रीष्टे न वेणवी ॥ १॥ 
प्रतिभेव प्रसुयु क्तिखण्डने स्यान्मतिस्तुना 1 
क्षोदितुं हि इशीवक्ष्मां, यष्टि रीष्टे न वेणवी ॥ २॥ 


३६० धमंवरद॑न अन्थावेदी 





““शीर्पाणां संव वन्न्या मम नवतिरभूषटोचनानामशीतिः" 


उति ससस्या- 


चक्रे श्रीपार्चंमोखो श्णु युवति सया सत्फणानां सहल 
तद्री्येनद्रः स्त॒वन्तन्‌ खशशिनवशिराप्युन्ममाज्जं स्ववसं: 1 
शच्यय्या नच्च॑खाक््य कवि धुमितदृशोऽहन्परतस्थेऽघगेण, 
शौर्याणां सेव वन्त्या मम नवतिरमूोचनानामशीतिः ॥ १॥ ` 





¢ 





( “नवदक्ष्यौ जनताक्षिभिर्चिसीः” इति ससस्यापदं श्रीजिन 
चनद्रसूरिभद्रारकेः परवन्त पच्चकूत्वः पूरितम्‌ ) 

पमाभिरनेकसूतैः परतिभाभिः सुनयस्व सद्गुणः । 

जिनचन्दरतुखां करोति यो नवश्ष्मो जनताक्षिमिर्विसीः 1१ 


[> 


मरति धस्मयकेतवस्यह्ाः करणान्यत्र च पच्च तद्धिदे । 


[व 
वभा 


चणो यति चः परीभ्यते, न वखक््नो जनताक्षिभिविमीः।२ 
उपकरारपरोपकारिपु कनक काभिनिकच्र वष्टिनो । 

- सभवान्धिपराड युखः पुमानवरक्ष्यो जनताधिसि्विभीः।३॥ 
कुरते गुरगरणाय को दृदृयु्टि लमक दधाति वः । 


(4 (न 
अयिधाप्य शुभात्र यस्य स नवर्ध्यो जनताकिभिविभीः ।४। 


'  सस्कुत स्त्त्रादि संप्रह ३६१ 





गदतः स्वजनेष्ट नाशतो जरसा मरुव एव देवतः । 
शचशो भयमेवयुद्रहन्नवडखक््यो जमताक्षिभिर्विमीः ॥ ५॥ 


-----$-------- 


““तिखतुपतटकोणे कीरिकोषट्र प्रसूता" इति समस्यापदम्‌ 
सखि हशि समपप्तत्कीटिकेकोपतारं 
सुद्ृदब दस्पक्ष्मो दस्य निःसारयंस्ताम्‌ । 
अभिमुखमयनविम्वं वीक्ष्य दक्स्थं तदाऽह; 
तिखतुषवटकोणे कीटिकोष्ट्र प्रसूता ॥ १॥ 





“विवेकः शाब्दिकेष्वयम्‌" इति समस्यापदम्‌- 
उत्तमोऽहं सदा वत्तं मध्यमस्तवं प्रवत्तंसे । 
परः सामान्य आवाभ्यां विवेकः शाब्दिकेष्वम्‌ ।। १॥ 
समासः क्रियते ते्ां येषामन्वययोग्यता । 
व्यासता बहुरूपाणां, विवेकः शाब्दिकेष्वयम्‌ ॥ २॥ 
साग्वंधातुकतानित्यं उकार्णां चतुष्टये । 
आद्ध घातुकतापट्‌के, विवेकः शाष्दिकेष्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 





“(हुताशनस्वन्दनपङ्शीतखः" 


३६२ 


धर्मवर्द्धन अन्थाव॑ी 





्वछन्कषायोऽपि तवोपदेशा- 
द्रवेज्जनः शान्तिरसेकरूपः । 

किं नाख्रतासारत ईश हि स्यन्‌,-- 
हुताशनश्चन्दनपङ्शीतकः ॥ १॥ 


~= ~~ 
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३३० 


{ २६५] 


(अमरछमार) सुरखुन्दरी रास का अन्त्य भाग 

{ ढा १९ इण पर भाव भगति मन आणी ] 

धरम शीङ भिण सायो धार्यो, वकि नवकार समायां ली । 
सुरसुन्दरिए सर्वं समायो, निज आतम उधायां जी, 

एक सदा जिन धमं थराघो ॥६। 

श्रीरुतरंगणी! न्थ नी से, ए रास अति ठाखे जी। 
चन जे शीर रतन नै रासे; भगवंत इणपर भाले जौ ॥५॥ 
संवत सतर वरस छत्तीसे, श्रावण पूनिम दीसे जी। 
एह संवन्ध कयो सुजगीसै, सुणतां सहु भन इसे जी ॥८॥ 
गणधर गो गच्छपति गाज, लजिनकरसूरि विराजे जी । 
श्री वेनातट पुर्‌ सुख साजे, चौपी करी दित काजे जी ॥६॥ 
साखा जिनमद्रसूरि सवाई, खरतर गच्छं वरद्ा् जी । 
पाठक साधुकीरति पयुण्याईै, साधुसुन्दर उनाई जी 1१० 
विमरूकीरति वाचक वड्‌ नामी, चिमख्चन्द यश कामी जी । 
वाचक विजयहषं अनुगामी; धमंवद्धंन धमं भ्यानी जी ।१९॥ 
उपदेश हिया मै आणी, पुण्य करो जे प्राणी जी। 
आवी काचि मिरे आफाणी, साची सदगुरु वाणी जी ॥१२॥ 
चारमी ठ कही बहुरे, चोथे खंड युचंगे जी। 
-जिन ध्म॑शीर तणे शुभ सगे, आनंद छीर उमंगे जी ॥१३॥ 


-~--00~-~ 
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पुथ्वौरान राठेड जयन्ती विगेांकर ५) पये 
प्रकारित ब्रन् 


१; कलायण (तऋतुकान्य) ३1} २ वस्सगाठं ( राजत्यानी कहानिया २॥)} 


३ आम पटकी (राज्त्यानी उयन्यातत) २॥) 
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९२, रीताराम चोपा २४, दम्पति विनोद 
राततपेचन 


२४ समयनुन्दर रात 


पता :- पादू राजस्थानी रिच हन्स्यययट, बीव्यनः 


